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क०> बैक +० -- 


व्रक्तत्य 


कुछ दिना से भ्रीमार्‌ राजराज़ेश्वर महाराजाधिराज 
मदाराघ राजा सर रघुवीर सिंह जी वहांदुर-जी. सी. 
एस. आई: जी. सी. आई. ६: जी. सी. वी. ओ., बूंदी नरेश 
का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इस कारण से भ्रीमान्‌ के 
कुदुम्बियों, कर्मचारियों और प्रजा में बड़ी व्याकुलता और 
चिता उत्पन्न हो गयी हैं। आप की स्वास्थ्य कामना के 
निमित्त रियासत के दीवान भ्रीमान मुंशी धत्नालाल जी साहव 
विविध प्रकार के दानधर्मादि परोपकार के कार्यों में विशेष 
दत चिच हैँ । आप की प्रेरणा से रियासत के निजामत केशव- 
शय पाठन के नाजिम भैवरलाल जी एवं अ्रन्य कर्मचारी गण ने 
श्रीमान्‌ बूंदो नरेश की आरोग्यता प्रात्य्थ अन्न दानादि अनेक 
अकार के दान किये हैं उसी सम्बन्ध में जनता में अध्यात्म- 
विद्या के भघचार की आवश्यकता को हृदयंगम करते हुएए ध्यान 
से आत्म चिकित्सा' नाम फो पुस्तक को मद्दाराजा बूंदी नरेश 
के चित्र के सहित प्रकाशित करने के लिए १५०) रुपये प्रदान 
किये गये हूँ। ध्यान-शक्ति द्वारा भत्येक भलुष्य शारीरिक एवं 
मानसिक रोग से मुक्त होकर दुःख शोक-रहित परमानंदमय 
उद्य स्थिति का अदुभव करते हुए अपने जीवन को सफल करे 
और इसके प्रतिफल में जनता की शुभ भावना से भ्रीमान नरेन्द्र 


( २ ) 

कारोग समूल नाश हो, ओर शीघ्र ही उन्हें आयुभ, आरोग्य, 
सुख, शांति, शक्ति, समृद्धि ओर सोभाग्य प्राप्त हा; यद्दी 
सब प्रजा की कामना है। हम भ्रीमान्‌ दोवान साहब सुंशी 
धन्नालाल जी, नाजिम भवर लाल जी और उन सब सज्नों 
को भी अ्रन्तस्तल से धन्यवाद देते है जिन्होंने ऐसे सात्विक- 
दान की प्रणाली का प्रचलन करके जनता में अध्यात्म विचार्रो 
के प्रचार का एक नवीन मार्ग का उद्घाटन किया है। हमें 
विश्वास है और मानस-शास्त्र का सिद्धान्त भी है कि जन- 
समुदाय की शुभ ओर उच्च भावनाओं का आनन्द्मय फल 
अवश्य प्राप्त दोता है। परमात्मा आपकी मनोकामनाओं को 
पूर्ण करें और राज्य सब प्रकार से सुख, शांति, आरोग्य 
और आनन्द का केन्द्र बन कर निरंतर .संसार का कल्याण 
करता रहे। 3“ शम्‌ | 


आध्यात्मिक अन्चेषण सभा, 
उज्जैन । 


अस्तावना 


यह पुस्तिका भरी अनेस्ट ई० मंडे की पुस्तिका 'स्टडीज 
इन सेल्फ हीलिंग ऑर प्योर याइ मेडिटेशन, ए प्रौक्टि- 
कल ऐशस्तिकेशन आँव दि प्रिसिपल्स ऑब दिद्गन, मिस्टिक 
हीलिंग ऑँव दि एजेज' का हिंदी रूपांतर है। 

मूल लेखक के अजुसार “ये निबंध जो ध्यानों फे रूप में 
अस्तुत किये जाते हैं, जैसे आरावरण पृष्ट पर उल्लिखित है रोगों 
के प्राचोन काल में प्रचलित मानसिक या आध्यात्मिकचिकि- 
स्खाओ के आधार भूत सिद्धांतोंके व्यावद्यारिक प्रयोग हैं । 
साधारण शअ्र्थ में इनमें कुछ भी जादू नहीं है, फिर भी 
यदि नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय तो एक से 
अधिक शअ्र्थ में जादू का सा प्रभाव होगा। इसका कारण 
यह है कि उनमें सत्य फा आख्यान है और उस महान 
आरोग्य दाता के शब्दों में, “सत्य तुम्हे मुक्त कर देगा!?-- 
अर्थात्‌ रोग अथवा अन्य प्रकार की अयुक्तताओं से जिनसे । 
पाठक प्रकृति के नियमों की अक्षता के कारण झआक्रांत हो गये हो ४? 

“प्रत्येक निबंधव छोटा होने पर भी मनन के लिए पर्याप्त 
सामगश्री प्रस्तुत करेगा । उसे शीघ्रता से पढ़ कर एक तरफ 
नहीं रख देना चाहिए, पत्युत धत्येक वाक्य का मानसिक पाचन 
होना चाहिए ओर आंतरिक अर्थ को खोद कर निकालना 
चाहिए। तब उसका अपने ऊपर प्रयोग करना चाहिए | इस तरह 


( ४३२ ) 


जैसे २ आत्मा ओर हृदय में सत्य का वेश होता जायमा, 
वैसेशसत्य की विरोधिनी प्रत्येक दशा लुप्त होती जायगी। 
प्रत्येक प्रकार का रोग केवल मानलिक होता है । यह मानसिक 
दशा ही फलतः शारीरिक विश्रह को कारण होती है, अतप्व 
वह भी विलीन हो जायगी ।”? 

धयदि तुम रोगाक्रांत हो और यह विचार करते हो कि 
ईश्वर की यही इच्छा है तो उस विचार को भगा दो क्योंकि 
वह गलत है। ईश्वर की इच्छा तो यह है कि उसके पुष्नों का 
स्वास्थ्य अच्छा रदे, वे बलि और खूब ह॒द्ढे कट्टे हों। केवल 
इस प्रकार ही तुम संभवतः प्रकृति से पूर्ण योग कर सकते हो 
और परमात्मा के साथ एक हो सकते हो । 

“जब तक कि तुम्दरण रोग इतना न बढ़ गया हो कि फेघल 
सत्यु से ही सामंजस्य स्थापित हो सके, तव तक ये ध्यान तुम्हें 
चह्ना कर देंगे यदि तुम उन्हें सावधानो से पढ़ो तो तुष्हे पता 
चलेगा कि कैसे । हजारों लोग जो कभी अपाहिज, वेदना प्रपीड़ित 
और अकथनोय अशांति से प्रपूर्ण थे अपने अ्रंतरात्मा छारा 
कथित शब्द से आरोग्य लाभ कर आज चज्ढे ओर चलिए हो 
गये हैं। आप कथन है, “वह शब्द जो परमात्मा फे साथ था 
और परमात्मा था”, उस शब्द को यथाशक्ति समझ कर और 
विश्वास से बोलो और उख स्वामी के ये शब्द तुम पर लगगू 
हॉगे--'तेरे विश्वास ने तुझे खिद्ध बना दिया है ७४ 

अँगरेजी पुस्तक में ईसाई मस्तिष्क की मुद्रा स्पष्ट है और 


( हे ) 


स्वभावतः हिन्दी रूप तर में हिंदू विचार की | फिर भी जहाँ 
जहाँ अन्य धर्म शात्मों कै उद्धरण आवश्यक समझे गये है उन्हे 
यथावत्‌ रहने दिया गया है | ईसाई लेखक ने एक आध स्थल 
पर कुछ धर्मो पर चुमते कदाक्त किये है कितु इस रुपांतर में यह 
दोष नहीं आने दिया गया है। स्योंकि हमार विचार है कि सभी 
भ्रम एक ही सावभोम धर्म की शाजाएँ हैं, सभी सत्य-मूलक 
है कितु सभी ने मूल सत्य को अंध-विश्वासा से परिच्छन् 
कर दिया है। अतरध ऐसे स्थलों की भाषा व्यापक कर दी 
गयी है। इस रुपांतर में हिन्दू भावाधिक्य होने पर भो यह 
फिसी धर्म-वेशेष को मानने वालों के लिए प्रस्तुत नहीं किया 
गया है क्योंकि जिन अनंत शान रश्मि अ्रंथ-रलों के प्रकाश में 
यह फिर से दाता गया है वे सार्वभीम धर्म के उद्घोषक हैँ किसी 
संकुचित संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं। अध्यात्म-पंथ में जरा भी 
पाँव रखने चाले को पता लगेगा कि स्वामी रामतीथथे, स्वामी 
विवेकानन्द ओर श्री परमहंस रामरूष्ण आदि महात्माओं की 
रचनाओं से उसे कितनी सहायता मिलती है। मेरे लिए तो 
उन्होंने दीक्षा गुर का काम किया है। अतएुव उनके आभार 
से में उन्पुक्त नहों हो सकता। डा० दुर्गाशंकर नागर, डी० 
एस-ली० झो०, एम० ई० एच० जी भी मेरे धन्यवाद के 
भाजन ह जिनके प्रोत्लाहन के घिना में इस रूपांतर को उपस्थित 
न कर सकता । 
“-कूपांतरकार 


उपक्रम 
-की- 
जरीपधि पष्ाऊँ न बूटी छाडें न कोई बैद छुलाउँ । 
पूरण चैद मिलेअविनाशी वाही को नवज दिखाडँ॥ 


ज'ः कोई बीमार हो जाता है तो कहीं वैद्य की ढूँढ़ की 
जाती है, कहीं हकीम की तलाश होती है और कहीं 
डाकूरों का दरवाज़ा खटखठाया जाता है किंतु फिर 

सी कई दशाओं में कितने ही प्रयल्न करने पर भी रोगी सुत्यु के 
मुँह से बचाया नहीं जो सकता। इसके विरुद्ध ऐसे भी दृश्शांत 
सिलते हैं जिनमें रोगी विल्कुल मरणासन्न होता है, दवा दारू 
वो रहा अलग, उसे एक घूँट पानी देने वाला तक कोई नहीं 
रहता, परमात्मा का नाम द्वी उसके लिए एक मात्र आधार रह 
जाता है। किंतु चह मरते मरते वच जाता है, और नीरोग 
होकर खूब हृष्ट पुष्ठ हो जाता है। और जो लोग रुग्णावस्था में 
उसकी याद ख़बर भी करने की चिंता न रखते थे, उसके यहाँ 
झाकर उसे यह कहते हुए वधाई देते हैं. कि भाई तुम्हें “पर- 
मात्मा” हो बचा गया है। अपने मुँह से इस प्रकार:सच्ची चात 
को कहते हुए भी लोग उस घावय की सत्यता का श्रजञुभव नहीं 
करते | उनकी समझ में नहीं आता कि इसका कारण क्या है? 
कारण ? कारण केवल, यदी है कि पहले दृष्टांत में रोगी का 


६. 


वैद्य, इकीम और डाकुर किसो पर भी विश्वास न था किंतु | 
दुसरे इृश्टात में परमात्मा का श्रदत विश्दास पूर्ण चितन था। 

यदि और स्पष्ट चादते हो तो गीता फे पन्र खोलो, व्दों 
दिखा मिलेगा-- 

अनन्याश्वितयन्तो माम्‌ ये जनाः पर्युपासते । 

तेषाम्‌ नित्याभियुक्तानां योगज्षेमं बहान्यदम । गीता 

जैला स्वामी रामतीये कहना पसंद फरते भगवान हमें यद 
'तमस्खुक' लिख कर दे गये हैं कि में तुम्हारे योगलेम का, 
सप्टि ओर स्रण्ठ के साथ सामंजस्य का निर्वाह करूँगा। कितु 
भाई, इक्रार नामा इकतर्फ़ा तो होता नहीं, तु॒म्द भी इच्च शर्ते 
पूरी करनी पड़ेगो। भगवान्‌ की शर्ते क्या हैं ? तुम मेरा चिंतन 
किया करना, केवल मुँह से 'कृष्ण' 'कृष्ण! कद्द कर नहीं किंतु 
अनन्य भाव से, मुझे अपने से भिन्न न समझ कर, झुम में 
अभियुक्त हो कर, मुरू में मिल कर । 

ऊपर दिये गये दृ्ांतों में से पहले में यह शर्त पूरी नहीं 
की गयी ओर दूखरे में उसका पूरा पू् निर्वाह हुआ। इसी 
लिए परिणाम-भेद ! 

इस शर्ते को पूरा करने से प्रत्येक मनुष्य अपने ज्षेम के 
लिए निःश्चित रह सकता है। 

परंठ यदि कोई अब तक इस शर्ते के विमुल चलकर उसके 
परिणाम भोग रहा हो तो वह भी इसी उपाय से अपने जोये 
हुए रज्न-कोष को भ्राप्त कर सकता है.। 


( हे ) 


किंतु अधिकांश लोगों की आदत होंती है कि थे बिना 
डाकूर साहब की सलाह लिये प्रत्यक्षतः आरोग्यप्रद काम भी 
विश्वाक पूर्वक नहीं कर सकते। उनका समाधान कर देना 
आवश्यक है। 
जब किसी रोगी के जीवन की हम स्वेधा आशा छोड़' 
देते हैं तो बहुधां कद्दा करते हैं कि यदि धन्वंतरि दी आये तो 
इसे बचा सकते हैं. अन्यथा यह बच नहीं सकता। इसका 
अर्थ है कि धन्वंतरि की दवा व्यर्थ नहीं! ज्ञातो। धन्वंतरि के 
नाम के साथ असफलता का कहीं उल्लेख नहीं है। अच्छा, यदि 
धन्व॑तरि आते तो हेम वही करते न जो वे कहते किंतु उन्हें जो 
कुछ कद्दना था कद्द गये हैं? थे क्या कह गये हैं? यही कि-: 
अ्च्युतानंद गोचिंद-नामोच्चारण भेषजञात्‌ 
नश्यंति सकलाः रोग सत्य सत्यं वदास्यहम्‌। 
इससे यह अभिप्रेत नहीं कि 'गोविंद' फहा और काम बन 
गया। नहीं, उच्चारण के माने हैं अपने को इतना उठाओ कि 
गोविंद नाम तक पहुँच जाओ, उसके योग्य हों। जाओ | 
ऐसा करने से वह अनंत आलोक दिखायी पडेगा जिसके 
सामने रोग, शोक, हुश्चिता आदि अमंगल का कोई भी रूप 
ठहर नहीं सकता। पहले श्ँलें चकाचोंथ हो 'जायेँगी, 
आप कहेंगे-- 
पृपप्नेकषेयम सये प्राजापत्व ब्यूह रश्मीन सझूह 
तैजो यत्तेरूप कल्याण तम॑ तचे पश्यामि (यज्भु० ई० उ०) 


( ४ ) 

«है भर्ता ! है पक चारी ! दे संसार के उत्पत्ति कर्ता सर्य ! 
ज़रा श्रप्रनी किरणों को रोक दीजिए जिससे में आपके तेजो- 
'मय मंगलरूप स्वरुप को देखे ।” किंतु उस तेज पुंञ को अपनी 
“किरण हटानी नहीं पर्डेंगो पयोकि उन पानरूप सौंम्य किरणों 
के पड़ते ही आपकी दृष्टि पेनी दो जायगी और श्राप उस ठेज 
को भेद उसके स्वरूप को देख कर श्रश्वर्य चकित दो कद 
उठेगे “अहा-- 

धयोपसावसो पुरुषः सो5हमस्समि' 

"जो यह पुरुष दे वही में हैं? ओर यह जानते दी उसकी 
ओर आकृष्ट हो फर झाप उसमें लीन हो जाय॑गे 'ब्रह्मचित्‌ 
वह्लैव भवति'! आप 'कल्याण तम' द्यो जायँगे रोग शोक सब 
भाग खडे हांगे। 

तत्र को मोहः कः शौकः एकत्वमजुपश्यतः (६०) 
परमात्मा ओर आत्मा के अ्रमिन्नत्व को देख लेने घाले के 
लिए कोन शोक और कोन मोह ? 

आरोग्य के अपने ही भीतर होते हुप्ट भी यदि श्राप उसकी 
तालाश बाहर करते रहेंगे तो आप अपने घर की जोर छोड़ 
कर भिक्षा के लिए दौड़ने वाले की भाँति उपहासास्पद होंगे। 

फिर भी यद्द समझ रखना चाहिए कि ओपध प्रयोग के 
विरुद्धयद पुस्तक नहों लिखी गयी है । एकत्व दृष्टि के हो जाने 
पर दवा खानान खाना एक सा है। 

; “ध्योमचन्द्र 


नियम 

--बाहरी शोर गुल से दूर किसी जगह या कमरे भें 
आराम से बैठ जाओ । अपने मन को .अस्तुत ध्यान 
विशेष पर एकाग्र करो | मन को इधर उधर न भटकने 
दो । अपने समच्त उपस्थित विषय पर मन को सवेश३ एकापग्र 
करने से ही अ्रमीष्ट सिद्धि होगी। कमरे में प्रवेश करने पर या 
कमरे से बाहर निकलने के समय या समय २ पर बीच में भी. 
अपने भस्तिष्क को विभाम दे सकते हो । ऐसा करने के 
लिए अन्य विचारों का स्मरण करना चाहिए और 
मस्तिष्क को एक या दो भिनद के लिए सर्वथा विचार 
शुल्य कर देना चाहिए। 

२-अपने विषय के निकट खुले भन हो कर जाओ | पहले 
के पूर्व निर्मित विचारों, भावों और विश्वासों को निकाल डालो; 
और उस स्थिति को अहण करो जो अपने मोता पिता की बातें 
सुनते हुए शिक्षु की या गुरु के चरणों पर बैठे हुए जिज्ञासु 
की होती है । इस समय मानसिक स्थिति आलोच- 
नात्मक नहीं किंतु आही होनो चाहिप्ट । अर्थ समय पर खुद 
खुल जायगा। यद्यपि इन ध्यानों' में उल्लेिखित कई ,उक्तियाँ 
आश्चर्य जनक देख पड़ेगी तथापि हैँ वे सब सत्य.! यदि दे 


( २ ) 


सुम्दारे भूतकालीन विश्वासों के विरुद्ध हो तो उन्हें स्वीकार 
करने में हिचकिचाओ मत। आपसे इस पुस्तक फे अध्ययन से 
कुछ परिणामों की आशा रफने को कहा जाता है, और यदि 
जो कुछ में फहता हूँ कि होगा, होता है तो चह इस वात 
का लक्षण होगा कि आप ठीक रास्ते पर हैं। “वृद्ध फलों 
से पहचाना जाता है”, और परिणाम में ये ध्यान भी अपनी 
ही योग्वता से खडे होगे वा गिरंगे। इसलिये जो कुछ इनमें 
बताया गया है उसे विश्वास पूर्वक स्वीकार करो । 
३--पहले दिन पहले ध्यान के अध्ययन में प्रातःःकाल आधा 
घंटा लगाओ ओर यदि संभव हो सके तो उतना ही समय 
शाम को भी । दूसरे ध्यान को सी उसो प्रकार लो । और जब 
तक वारहों ध्यान ख़तम न हो जायेँ यही क्रम रक्ष्जो। इस 
किया को तब तक दुहराते रहना चाहिए. जब तक कि पूर्ण 
स्वास्थ्य प्राप्त न हो जाय । 
यदि तुम्हे अनुभव होता है कि किसी एक ध्यान से तुम्हें 
ओर ध्यानों से अधिक खाम होता है तो उस पर अधिक 
समय सगाओ। प्रत्येक का तुम्हारे शरीर पर कोई विशेष 
प्रभाव पड़ेगा; वे इसी उद्देश्य को लक्ष्य करके दिखे गये हैँ । इस 
धकार पहला ध्यान तुम्हारे मत को सांत्वना देगा, दूसरा तुम्हें 
विश्वास देगा, तोसरा तुम्हारो इच्छा शक्ति को बढ़ावेगा, चौथा 
तुम्हे खुख देगा आदि | यदि तुम अपने शेज़नामचे में प्रत्येक 
ध्यान के ठीक २ प्रभाव का लिखते |जाओगे तो तुम्हे बहुत 


( ह$३ ) 


सहायता मिलेगी। स्मरण रक्खो कि इस बीच तुम्हारा 
स्वास्थ्य खुधरता जायगा | 

४-हम्हें अपने मन में निश्चय होना चाहिए कि मुझे चाहे 
कोई ही रोग दयो न हो, में अचश्य नीरोग होने जा रहा हूँ क्‍यों 
कि प्रकृतितः आरोग्य मुभमें निहित है। जल्दी में कोई काम 
न करो । पूरा समय लो। उद्धेग रहित और शांत होकर काम 
करो। अपने घिचारों को अच्छी तरह चश में रकखों। अपनी 
शक्तियों को इस तथ्य पर एकाग्न करो कि बस्तुतः में अच्छा 
हूँ और तुम्हें शीघ्र श्रठठभव होगा कि में अच्छा हूँ। 

यह आवश्यक है कि जो कुछ भी किया जाय सच्ची ढ़ता 
और लगन से किया जाय, सावधानी से नहीं किंतु हार्दिक श्रद्धा 
से ओर इस अटल विश्वास फे साथ कि आत्माओं और शरीरों 
का परम पघैद्य तुम्दारे भीतर काम कर रहा है, तुन्दारे 
सब रोगों फो चह्टा कर रहां है और समस्त उपद्रवों को 
शांत कर रहा है। 





ध्यान से आत्म-चिकित्सा। 
-->+*<<द8६<-+<-न् 


पहला ध्यान ह 
“उचे खल्विदं॑ ब्रह्म 9 
जैसे दूध में घी सर्वत्र रहता है, वैसे ही त्रह्म भी जगत में सब्र: 
व्याप्त रहे | स्वामी विवेकानन्द 
# चलन वें खल्विदं ब्रह्म ।' सब कुछ त्रह्म ही है। सब कुछ 
में केवल वे ही वस्तुएं सम्मिलित नहों हैं. जिन्हें 


हम भली, मंगलमय समझते हैं किन्तु उसमें थे 
भी सम्मिलित हैं जो हमे चुरी, अमंगलमय दिखाई देती हैं। 


# जांदोग्योपनिषत्‌ । 


( २ ) 

सत्य और खुंदर होने फे साथ साथ परमात्मा शिव है, 
मंगल है। “सत्यं शिव खुंदरम” | अब यदि हम बुराई की, 
अमंगल की सत्ता खीकार कर ले तो हम उस सर्वोच्च 
सिंहासन पर जिस पर केवल परमात्मा का अधिकार है, 
उसका एक प्रतिद्धंदी विदल्ाते हैँ। अतएव श्मंगल कुछ नहीं; 
मंगल ही, शिव ही, परमात्मा ही सब कुछ है। 

परमात्मा फे अतिरिक्त ओर किसी का अस्तित्व नहीं, 
किसी की सत्ता नहीं। इसीसे उसे सत्य फदते हँ। चह नाश- 
घान नहीं है। परमोत्मा प्रकृति के वाहर और भीतर सब कहीं 
है। परमात्मा प्रकृति है और प्रकृति परमात्मा है। परमात्मा 
प्रकति के ऊपर और परे दै। यदि प्रकृति के साम्राज्य के बाहर 
किसी जगह फी कल्पना कर सकते हो तो वहाँभी परमात्मा है। 
इस प्रकार परमात्मा प्रकृति के भीतर और प्रकृति फे बाहर है । 

प्रकृति परमात्मा की दृश्य प्रतिमा है, उसका पत्यक्त स्वरूप 
है। परमात्मा को परन्रह्म और दिव्य चेतन कहते हैं। धर्मो- 
पदेशक हमें बतलाता है कि परमात्मा सर्व शक्तिमान है, सर्व- 
व्यापक है, सर्वक्ष है और सर्वद्रश्ा है। 

परमात्मा इस से भी अधिक कुछ और है। सब शुर्णों के 
उत्पत्तिस्थान था मूल होने के कारण हम परमात्मा पर 
गुणों का आरोप नहीं कर सकते। परमात्मा सर्वशक्ति है, 
सर्वेग्याप्ति है, सर्वज्षन है और सर्व दृष्टि है, यह कहना 
अधिक संगत होगा। मनुष्य प्रेममय है किंतु परमात्मा 


( ३ ) 


भ्रम है, महुष्य मंगलमय है किंतु परमात्मा मंगल है, 
मजुध्य स्वस्थ ओर चलिए है किंतु परमाश्मा स्वास्थ्य 
और पल है। 

मैं प्रकृति का एक पूर्णाश हूँ अ्रवण्व निश्चय ही में परमात्मा 
का भी अंश हैं। मेरा परमात्मा से चही संबंध है जो नारंगी 
की एक फॉँक का सारी नारंगी से है, जो एक जल कण का 
सागर से है। तत्व में, सार में, में ओर परमात्मा एक है फितु 
मात्रा में नहीं। दिनकर-मंडल से. अनंत रश्मियाँ संसार पर 
नित्यशः पड़ा करती हैं परंतु इससे फ्या उसका तेज घटता 
जाता है ! इसी तरह मेण जीवन भवाह उस महान जीवनोह्रम 
से फूट पड़ा है। किंतु उसके तेज, चल और महत्व में कुछ 
भी अंतर नहीं थ्राया है। मुझ में पाय्मात्मिकता उतनी ही 
मात्रा में है जितने फी खींच सकने की मुझ में सामथ्य है; 
उससे अधिक नदीं। मेरा वास्तविक 'में' यही है। ओर जैसे 
मुझ में आध्यात्मिक जीवन की श्रभिद्ृद्धि होती जायगी पैसे 
ही मेरे इस वास्तविकत्व का, इस सत्य स्वयं का, इस भें' 
का विस्तार चढ़ता जायगा । 

इस लिए भेरा आत्मा जो उस अनंत के प्रत्यक्ष स्वरूप 
का सार है कभी रुग्य था अस्वस्थ नहीं हो सकता। क्या 
परमात्मा को रोग शोक ध्याप सकता है ? इस भाव पर हमें 
हँसी आती है। यदि परमात्मा कभी रुग्ण, अस्वस्थ और 
शोक-अस्त नहीं हो सकता तो न्यायसंगत और स्वाभाविक 


( ४ ) 


| ् कः 


परियाम यहीं निकलता है कि “भी, सैटी बेजतता परशिष्र है, 
मेंस झास्ताविक झाठ्मा साग्थ 27 

समुद से एदः सूद पानी हि | सवा विश्रीधाएं बह पेपर, 
उसमें सागर है सं शत मिलो, ये श्यूशापिक्र हही। 
खु-्प्रकाश की एक विशर मे रर्य दो खा 7 माही ही 
पक फॉकि में सागे नारंमी का शाप दिमाग 2] में वश्ण रा 
दाग एक हरा है। थद्द मेंस पिता है, में उसवा दुच हैं। वह 
सथ गु्ों का उन्प्ति स्थान आर देने गाता ह4द रे विश मुझ 
में उसरे समस्न गुण विधमान £। 

किर भी मेरा शरीर रण्ग क्यों है? 


दूसरा ध्यान 
सोडहं 


यतूर्णानदेक वोधस्तड्माहम्‌ 
-“जावालोपनिषद्‌ 


पड ध्यान के झंत में यद समस्या दमारे सामने 
खड़ी हुई थी--मेर शरीर रुग्ण पयां है? उत्तर 
केवल यही है कि हमें उस ध्यान में ध्रतिपादित 
भहान्‌ सत्यता की अनुभूति नहीं मिली है। 
जो कुछ हमने पिछले ध्यान भें कहा है उसको दुद्दरा लेना 
चाहिए। हमारा ध्येय था--“सव खल्विद॑ ब्रह्म?--सब कुछ 
परमात्मा ही है और परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा का 
दश्यमान्‌ स्वरूप प्रकृति है । में प्रकति का एक अंश हैँ। इस- 
लिए में परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरुप हैँ ओर भेरा शरीर मेरे 
आत्मा का, मेरे आंतरिक स्वयं का प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। 
परमात्मा को रोग, शोक नहीं व्याप सकता और में, मेरा 
वास्तविक स्वयं परमात्मा के साथ एक है। इसलिए मुझे भी 
रोग, शोक नहों ध्याप सकता। पर मेरा श्र जो मेरे आंत्- 
रिक स्वयं का पूरा बाह्य रूप है तो भी बीमार मातम देवा है । 


( <६ ) 


यह वर्यो ! जैसे कद्दा जा चुका है, केंचल इसलिप्ट कि इस तर्क 
में निहित महान्‌ सत्यता की हमने अठुभूति नहीं पायी है। 

हमारा शरीर एक रथ# है जिस पर इन्द्रियां के घोड़े ज्ञुते 
हैं, घोड़ो पर मन को लगाम लगी हुई है, लगाम सारथी बुद्धि के 
हाथ में है “परम पद” का पथिक आत्मा रथ पर सवार 
है। रथ के स्वामी पथिक ने सारथी को आशा दी कि अम्तुक 
स्थान को प्रस्थान करना है। सारथी ने लगाम को भटका दिया, 
घोड़ों ने संकेत को समझा और अपने रुख़ का निश्चय किया। 
इस प्रकार रथ स्वामी के अधीन है; शरीर शआत्मा के श्रधीन है, 
किंतु यह क्रम उलट गया है। स्वामी सो गया हैं, सासथी ने 
किकतव्य विमृढ़ होकर लगाम को ढीली छोड़ दिया है। घोड़ों 
पर कोई अंकुश नहीं है। रथ कहीं का कहीं जा रहा है। या 
कहना चाहिए कि रथ स्वामी के वश में न होकर स्वामी स्थ 
के वश में है; शरीर आत्मा के शासन में नहीं है, आत्मा शरीर 
के शासन में है। 

यदि मैं इस उलदे क्रम को पत्नट कर स्वाभाविक क्रम की 
स्थापना कर सकूँ, यदि आत्मा को जगा कर शरीर पर उसका 
शासन जमा सकूँ तो फिर उपद्रवों के लिए स्थान न रद्द जाय, 
रोग शोक पास फटकने ही न पावें। फिर रुग्ण था स्वस्थ 
होता मेरी इच्छा पर निर्भर होगा और क्योकि मैं रुग्ण होना 


*# आत्माने रथित विद्धि, रारीरं रथमेव ठु, बुद्धि तु सारी विदि, मनः प्रमइमेव 
च। (कठोपनिपव) 


( ७ ) 

नहीं चाहता, इसलिए में अवश्य स्वस्थ हो जाऊँगा। यही 
नियम भी है। नियम से अभिम्राय है ईशघर की अपरिवततेनोय 
आज्ञा का जिसका कभी उज्लंघन नहीं हो सकता। ह 

परमात्मा का मुझ में उसी प्रकार वास है जिस प्रकार 
अपने पुत्र में सांसारिक पिता का। और हमार चास परमात्मा 
में है, उसी में हमारी गति है और उसी में हमारा अस्तित्व भी । 

मेरा वास परमात्मा में है और परमात्मा का वास मुझ में 
परमात्मा में हूं, में परमात्मा हूं, सोऊह । 

सो5हं । यद्दि यह वात न होती तो मेरा श्रस्तित्व ही नहीं 
होता, मेरा आत्मा, मेरा स्वयं यहाँ रहता ही नहीं । परंतु 
सो5हं। भें परमात्मा हैँ, परमात्मा में हँ। परमात्मा का वास 
मुझ में है, मे वास परमात्मा में । मेरा परमात्मा से मेल है, 
योग है। अतएव में मर नहीं सकता। में वीमार नहीं हूँ, में 
स्वस्थ हैँ। सो5हं । 

में अपना शरीर नहीं हैं। पदार्थवादी इसे स्वीकार नहीं 
करेगा । परन्तु वह गलती पर है। घह कहेगा कि सन पदार्थ 
की कृति है। किन्तु यह सत्य नहीं.। प्रत्युत पदार्थ मन की 
कृति है। वास्तविक हें? मेरा आत्मा है।. इस “में? का उद्धच 
उस भद्दान चेतनता से, उस महान पं से हुआ है जिसे हम 
परमात्मा कहते हैं। यही मैं? मेरा धास्तविक सार है । इसी 
में मेरा महत्व है। यही उस परन्त आत्मा से मेरा, आत्मा 
का मेल करता है, मुझे उसका शिशु बतलाता है । 


( हर ) 

सोपहं। में दिव्य तत्त्व से बना हैं । मुझ में केवल परमात्मा 
का सादश्य ही उसका तत्व है, उसकी वास्तविकता है। इस 
लिए में परिस्थितियों का अशक्त, असहाय पुतला मात्र नहीं 
हैं। रोग, शोक, चिता का शिकार नहीं हूँ। श्रमंगलोद्भाविनी 
शक्तियों का खेलवाड़ नहीं हूँ। नहीं हूँ भें घुशी आदतों का 
ऋीत दास । 

सोपहं । में ओर मेरे पिता एक हैँ। जिस प्रकार मेरा परम 
पिता अपनी रुष्टि की रचना करता है ओर उस पर शासन 
करता है, उसी प्रकार में भी अपनों सृष्टि रचता हैं ओर उस 
पर शासन चलाता हूँ। मेरी परिस्थितियाँ मेरे धश में है । 
में अ्रमांगलिक शक्तियां का शिकार, दास वा आशाकारी भ्रृत्य 
नहीं हूं। अमंगल की घास्तविकता नहीं है; उसकी सत्ता नहीं 
है। घह कफेचल मंगल का अभाव है। उसो प्रकार जिस प्रकार 
अंधकार प्रकाश का अ्रभाव हे । 

प्रकाश का प्रवेश करो, अंधकार विल्लीन हो जायगा। पर- 
मात्मा की, शिव की, सगल की उपस्थिति का अनुभव करो, 
अमंगल भाग जायगा। उसका कोई भी रुप न रह जायगा 
विरुद्ध परिस्थितियाँ, श्रस्वस्थता, योग, चुरी आदत और पाप 
वासनाएँ सब छूमंतर हो जायेंगी। एक ही स्थान पर पक ही 
समय अंधकार ओर प्रकाश रह नहीं सकते । इसी प्रकार मंगल 
और अमंगल भी एक ही स्थान पर एफ ही समय नहों रह 
सकते । मंगल और प्रकाश धास्तविक हैं और अमंगल और 


( & ) 
अन्धाकार श्रवास्तविक और असत्य। अतएव मुझे! अंधकार 
ओर अमंगल को भगाने के लिए केवल प्रकाश और मंगल को 
उपस्थित करना है। 


इसलिए में प्रण करता हूँ कि में अपने घर में, 
झपने शरीर में अपना उायित स्थान ग्रहण करूंगा। 
में अधथ से उसका सेवक वनकर नहीं रहूँगा, 
उसका स्वामी वचन जाऊँगा। में अपने शरीर पर 
शासन करता हूँ। मेरा शरीर छुझ पर शासन नहीं 
करता । मेरे भीतर से परमात्मा प्रणव शब्द का 
उच्चारण करता है-स्वस्थ वनो', और में स्वस्थ 
हैं । क्योंकि पू्ण।विश्वास पूषक उच्चारण की गयी 
सत्यता व्यथ नहीं जाती । 


तीसरा ध्यान 
पदाथ की अस्थिरता 


“मनुष्य में परिवतेनशील पदार्थ हैं, और मलुप्य में निर्विकार, 
निर्विकल्प, नित्य, चास्तविक आत्मा है। वास्तविक भात्मा सूर्य के समान 
है। भौर बदलने वाले तत्व तीन शरीर ऐए--स्थूछ शरीर, सूक्ष्म शरीर 
और कारण धारीर,.. ...ये तीनों शरीर परिवर्तन शील पदार्थ हैं। ये 
आत्मा नहीं, किन्तु अनात्म हैं। ये परिव्तनशीक और अस्पिर हैं । ये 
तुम--आप नहीं । तुम--आप निविकार हो निर्विकल्प हो” 

स्वामी रामतीर्थ 


स ध्यान में पदार्थ का आध्यात्मिक दृष्टि से विचार 
करना है। प्रकृति-विद्या-चिशारदों का मत है फि 
दृश्यमान सृष्टि पदार्थ-विनिर्मित है, पदार्थ से वनी 

है। जो कुछ इन चाहरी आँखों से दिखायी देता है ओर जिसे 
हम छू सकते है, वह पदार्थ है । दूसरेशब्दों में पदार्थ निदर्शन, 
दिखलावा या आभास मात्र है। 

धूप में खड़े हो जाओ, तुम्हारी छाया पड़ेगी: धूप से हट 
जाओ, छाया भी लोप हो जायगी। दर्पण के सामने खड़े हो 
जाओ, तुम्हारा भतिविग्व उसमें दिखायी देगा: दर्पण के 
सामने से हट जाओ, तुम्हारा प्रतिषिम् विलुप्त हो जायगा। 


( २१ ) 


प्रतिविम्ब वा छाया का वास्तविक अ्रस्तित्व नहीं था। फेवल, 
द्खिल्ावा वा आभास मात्र था| 

इसी तरह पदार्थ की भी वास्तविकता, असलियत नहों 
है, न उसका श्रस्तित्व ही है। उसमें कोई जीवन नहीं। हाँ, 
परमाझु जिनके योग से पदार्थ बनता है, अविनाशी हैं। आधु- 
निक विज्ञान विशारद वतलाते हैं कि ये परमाणु भी सूच्मतम 
विद्युद्शओं ( 6)९४४०४७५ ) से बने हैं। ये विद्युदण शक्ति के 
निदशन हैं. । 
'. आदिम तस्वों में विभक्त हो जाने पर पदार्थ अचित्य और 
अदृश्य हो जाता है। पदार्थ के तीन रूप हैं, दृढ़, द्रव और 
अटश्य । पत्थर, जल और चायु क्रमशः इनके उदाहरण हैं। 
इन तीनों रूपों में पदार्थ सदेव परिवर्तनशील हैं। गुणा था 
आकार की उसमें कोई स्थिरता नहीं। वह अस्थिर है । 

पदार्थ स्थिर नहीं है। धह या तो जुड़ कर नयी घस्तु के 
रूप में प्रकट हो रहा है, वा किसी वस्तु फे नष्ट हो जाने पर 
'विभक्त हो रहा है ! पदार्थ के निरंतर नये रूप बन रहे हैं. ओर 
पुराने नाश हो रहे हैं। जो बन रहे हैं उनका नाश होगा और 
जिनका नाश हो रहा है, थे फिर नये रूप में प्रकट होंगे। इसी 
पकार खष्टि और संहति का क्रम वरावर चलता आ रहा है। 
, *.. परमाणुओं में अपना कोई जीवन नहीं है। उनमें क्रिया- 

शक्ति नहीं है और निराध्नय उनका अस्तित्व ( हस्ती ) भी नहीं 

रह सकता। मुर्दा (शव ) इस सत्य का अच्छी उदांधरण है. 


( १२ ) 
जब तक मनुष्य में जीवन रहता है, घह चलता फिरता हैं, 
सोचता चिचारता है, काम-काज करता है और बढ़ता जातो 
है। उसके शरीर की कसी एक अवस्था नहीं रहती । किंतु 
मजुप्य फे निर्जीव हो जाने पर उसका श्र निश्चल हो जाता 
है। चह न हिल डुल सकता है, न सोच चिचार सकता है और 
न बढ़ ही सकता है । परंतु स्थिर वह भी नहीं रहता । उसमें 
खड़न आने छगती है ओर वह पंचच्त्व को प्राप्त हो जांता है | 

यह तो हुई शव की वात) किठु जीवित मनुष्य-शरीर भी 
जिसमे स्वयं परमात्मा का वास है सतत बदलता रहता है। 
शारीर-शाद््र के जानने काले कहते हैँ कि हमारा मांस, मजा, 
अस्थि, पेशी, स्नायु, रक्त आदि सच बहुत ही छोटे छोटे कोष्ठो 
( 0०॥४ ) से बने हुए हैं । प्रत्येक कोष्ट अपने पड़ोसी फोष्ठ 
से मिन्ष है। महुष्य के शरीर में ये कोष्ठ अनंत और अगरय हैं 
और निस्सहाय नेत्रों से नहीं देखे जा सकते। ये निरंतर न 
होते जाते हैं। जब हम स्नान करते समय शरीर को अँगोछे से 
रड़ते हैं तो लाखों कोष्ठ जिनका काम हो चुका होता है और 
जो इसलिए निरथंक हो जाते हैं, नए हो जाते हैं: किंतु लाखों 
उनकी जगह नये भी पैदा हो जाते हैं । 

फिर पदार्थ है क्या ? चद्द मन का भत्यक्ष निदर्शन मात्र है। 
अदृश्य और अस्पृश्य मन आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर अपनी 
इच्छा शक्ति से पदार्थ को सृष्टि करता है और उसके द्वारा विक- 
सखित और उन्नत होता है। अब मालूम हो गया कि पदार्थ 


( रे ) 


मत की सृष्टि है। इसलिए पदार्थ मन का सेचक है, स्वामी 
नहीं। और शरीर पदार्थ से वना है, पदार्थ है। खुतरां शरीर को 
अपना दांस बना कर रखने का जो मैंने संकल्प किया है, बह 
सर्वेथा उचित है। अब मेरा शरीर मेरय सेवक है। उसे में जैसा 
चाहूँ, बना सकता हूँ। वह मेरी इच्छा के प्रतिकूल नहीं हो 
लकता। मेरी दृच्छा है कि वह नीरोग बने इसलिए वह 
अवर्य नीरोग बनेगा । 


चोथा ध्यान 


स्व यदयमात्मा & 
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मैं केवल शरीर हो नहीं--मांस और रक्त का 

भौर अस्थि और नसों का; यही और अधिक कुछ नहीं। 

सैं हूँ धाण्वदएत्स९ की संतति 

और दावा रखता हूँ स्वशक्ति के साथ संबंध का । 

यह मेरा कमासिंद बरिशार है, यह मेरी पैजिक संपत्ति--- 
मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, में घास्तविक भात्मा हूँ । 


पनिषत्‌ फहता है, “सर्व यद्यमात्मा” | सब कुछ 
आत्मा है वा आत्मा ही सब कुछ है और हम 
देख चुके दे कि परमात्मा ही सब कुछ है। यद 
तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आत्मा और परमात्मा 
एक न हो। और वात सी यही है। परमात्मा के नाम का 
ध्यान करते हुए हमें आगे इसका अज्ञुभव होगा। 
$9 इृद्ददाएण्यकोपनिपत्‌ । 


-( ९४ ) 


हमने परमात्मा को परत्रह्म, दिव्य मनस्‌ नाम से पुकारा 
है। अ्रव हम सच्चिदानंद नाम से उसका ध्यान फरेंगे। पर- 
मात्मा सब्चिदानंद है; सत्‌ है, चित्‌ है, आनंद है। 

वह सत्‌ है; उसका और उसी का अस्तित्थ है। दूसरे 
के लिए रहने की जगह ही नहीं है। अरहं कहने वाले इतने हैं, 
आत्मा के प्रतिरूप इतने हैं; क्या इनका अ्रस्तित्व नहीं है ? है 
तो-कितु परमात्मा में । ये सब परमात्मोद्धव हैं। सब एक है । 
अतपव आत्मा एक है और घह परमात्मा है। परमात्मा को 
सत्य भी इसी लिए कहा जाता है। 

चह चित है, चैतन्यरूप है। समस्त संसार में जितनी 
चेतनता है, उस सारी का उद्गम चही है। परमात्मा पदार्थ के 
भिन्न भिन्न रूपो में प्रकट होता है, और पदार्थ के इन सब रूपों 
में उसकी चेतना का कुछ अंश रहता है । इसी लिए हम मूर्ति मे 
परमात्मा की उपस्थिति का अन्लुभव कर उसे मस्तक नवाते हैं । 

प्रत्येक चद्दान चा पत्थर में, दृढ़ वा द्वव-दृश्य वा अदृश्य 
पदाथथ में, सब चीज़ों में जिनसे यह पृथ्वो बनी है, चेतना 
उतनी ही मात्रा भें है जितनी कि प्रत्येक खीच सकती है। 
धातु-जगत्‌ में चेतना की भिन्न २ अवस्थाएं हैं। निम्न श्रेणी 
की धातुओं से मूल्यवान धातुओं में अधिक चेतना है। नीलम 
'हीरा आदि में कंकड़ पत्थरों से जिनके घोच थे पाये जाते हैं 
चेतना की मात्रा कहीं अधिक है। 

घनस्पति जगत्‌ में चेतना का प्रचाह घातु-जगत्‌ से बहुत 


( १६ ) 


शधिक है। चहाँ भी भिन्न २ अवस्थाएँ हैँ । किंतु इस महान 
चेतना का सर्वोत्कष्ट दृश्यमान रूप मानव-परिवार है। दूसरे 
श्रद्दो की बात तो हम नहीं कह सकते, परंतु हमारी पृथ्वी में 
तो साकार परमात्मा का सर्वोत्तम, सर्वोच्च और परमोत्कण्ट 
रूप मलुष्य ही है। अन्य च्ह्ों में और भी उच्चतर चेतनाएँ 
हो सकती हैँ कितु साधारण मनुष्य की शक्तियाँ इतनी विकसि 
नहीं हैं कि उनका अजुभव कर सके । 
इस.लिए में पृथ्वी पर परमात्मा फा महत्तम, सर्वोच्च 
और सर्चोत्कष्ट रूप हूँ। में परमात्मा का पुत्र हूँ, यह मेरा 
स्वत है और इसी स्वत्व में मेरी महत्ता है। इसे मुझ से 
कोई छीन नहीं सकता । परमात्मा और आत्मा मिलकर सात्ती 
देते हैं कि आत्माधारी, महुष्य परमात्मा का पुत्र है। जो कहे 
कि मनुष्य पर शैतान का, अमंगल का प्रभाव पड़ सकता है, 
वह हमें शैतान का, अमंगल का पुत्र बतलाता है। किन्तु यह 
सरासर झूठ है, क्योंकि हमें पहले ध्यान में अनुभव हो चुका 
है कि अमंगल का अस्तित्व ही नहीं है। अमंगल कोई चीज़ 
ही नहीं है, केवल मंगल का झम्ाव है। परमात्मा ही अनंत 
जीवन स्रोत है। वही हमारा पिता है। समग्र मानच परिवार 
विना चरण जाति वा धर्म के चिचार के परमात्मा के पुञत्त्त का 
दावा कर सकता है। “योनः पिता जनिता यो विधाता"'"*” 
“सैचाहइहं? 
#[ श धार इणाए 900, ॥8४ छप९ ग्ेतत! 


( १३७ ) 


“मेँ परमात्मा का पुत्र हूँ, में वास्तविक आत्मा हूँ।. 

किन्तु चास्तविक आत्मा है क्या ! “चास्तविक आत्मा 
सूर्य के समान है” ( रामतीर्थ ) “वह वह प्रकाश है जो संसार 
में श्रवतीण होने वाले प्रत्येक मजुष्प को भ्रकाशमान करता है [? 
#पपह 208 ६89६ ]9॥800 €च९४ए शा (60:00 
[#0० 0६ ७०7१.” जो महुष्य आत्मा को विकसित करता 
है वह जानता है. कि उसमें मस्तिष्क था बुद्धि से कितनी 
अधिक शक्ति है। वह भस्तिष्क से भिन्न है। शक्ति और समझ 
में वह मस्तिष्क से परे है। यही मलुध्य में सार हे, प्रत्युत 
वास्तविक मनुष्य हे, सत्य स्वयं हे ।......यही घास्तविक 
सष्टि है” ( इलिव ) वह सर्व-ब्यापक है । “वही नीचे है, ऊपर 
है, पीछे है, आगे है, दक्षिण में हे, उत्तर मेह्े, सब कहीं है, सच 
कुछ है #०] यही वास्तविक आत्मा, यही अटश्य और अज्ञेय 
स्वयं मनुष्य का स्रष्टा से योग करता है, उसे परमात्मा से संबद्ध 
करता है, उसको परमात्मा का पुत्र बदलाता है। "जो आत्मा 
को ही देखता है, सोचता हे, प्यार करता है वह आत्मा के 
साथ खेलता हे, रति करता हैं, घुल मित्र जाता है, चह आत्मा 
ही मे॑ आनंद पाता है, चह स्वराटः हो जाता है, उस तेज 
स्वरुप में मिल जाता है |7, समस्त चेतना को खींच लेता है । 

परमात्मा आनंद है। सुंदर वस्तुओं को देख कर हमें आनंद्‌ 

# ए्वातैवाधस्तादात्मों परिष्दात्मा पश्चादात्मा पुरत्तादात्मा दक्षिणत श्रात्मोत्तरत 
आतौवेद < सर्वेिति ।--सामवेद छा० उ० ) 

| सवा एप एवं पश्यन्नेव एवं विजानबात्मरतिरात्मक्रीड आात्ममिथुन श्रात्मानंदः 
स छराद भवति । --छा० छ० 


( रैम ) 

होता है, वे हमें आकर्षित कर लेती हें। दम चाहते हैं कि वे 
चस्तुएँ हमारी होतों या हम उनके होते ! प्यो ? इसलिए कि उनमें 
परमात्मा का विशेष अंश है। परमात्मा स्वयं छुंदर ओर आनंद 
दायक है। श्रतः वह स्वयं आनंद है। में परमात्मा का पुत्र हूँ। 
अतएव इस आनंद पर मेरा पूर्ण अधिकार है। मेरा परम पिता 
आनंद का स्रोत यहा रहा है और में उसमें नहा 
रहा हूँ। स्वास्थ्य झौर यल की गरम तरंगें परमात्मा 
से प्रवाहित होकर मेरे सारे शरीर में प्रवेश कर 
रही हैं; और अंग अंग में जीवन, शाक्ति और उत्साह 
भर रही हैें। निस्संदेह, ऐसे भवल और धथित भरभाव से 
स्वास्थ्य ओर बत्र का भाडुभांव हुए विना नहीं रह सकता । 

ले त्वा 'मग प्रविशानि, भ्वाहा । 

:. समा भग प्रविश, स्वाहा। 

तास्मिन सहस्न शाखे; 

निभगाएहं त्वाये रजे, स्वाहा# | 
परमात्मन्‌ ! में तुक में पिलीन हो जाऊँ, 

ै मेरी सत्य वाणी है । 

तू झुक में प्रवेश कर, मेरी सत्य वाणी है । 
तेरी माया की हजारों शाखाएँ है; 
किन्तु मैं तुझंमें नहा रहा हूं, मेरी सत्य चाणी है । 





« # सुष्ठु भाद्दा, सुंदर (सत्य) वाणी । 





पॉँचवों ध्यान. 
. स्थास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध स्वत्त्व है। 


न पस्यो झत्युं पश्याति न रोग नोत दु/खतां 
सर्वे ९ ह पदयः पश्यति सवम्ाप्नोति सचेश! | 
( छां० उ० ) 
" सर्वात्म दृष्टि होने से न रुव्यु, न रोग, न दुःख ही पास फटक सकता 
है। जिसने आत्मा को जान किया उसे सब भ्रकार ले सभी बस्तुएईँ 
मिल जाती हैं । 


भ सत्य के ज्ञान से दी सर्वथा नोरोग हो सकते हैं, 
ठ्ठ सब अमंगलों को भगा सकते हैं। ये ध्यान धीरे 
धीरे हमें उस सत्य का ज्ञान बतला रहे हैं । 
आरोग्यता पर पहुँचने के लिए हम चार सीढ़ी चढ़ चुके 
हैं । पहली में हमने सीखा कि मंगल, शिव, परमात्मा ही सब 
कुछ है | हूसरा में हमने जाना कि परमात्मा से निकली हुई एक, 
किरण ने मांस का शरीर धारण किया ओर भन्लुष्य हो गयी। 
तीसरी सीढ़ी में मालूस हुआ कि पदार्थ अस्थिर है। चौथी 
में हमने देखा कि आत्मा ही सब- कुछ हैं। अब हम पाँचर्ची: 
सीढ़ी पर हैं, अब हमें अन्ञुभव होगा, स्वास्थ्य मेशा जन्मसिद्ध 
स्वत्व हे। 


( २० ) 


परमात्मा यया हैं यह तो हम सम्रक ही चुके हैं। वह 
मंगल-ज्लोत है। वेद में उसे निधीनाम निधिपति, नो निधियों 
के जज्भाने का स्वामी कहा हे।अ्रधिक उपयुक्त रूप से भी गीता 
में उसे 'परम्‌ निधानम! उदोषित किया गया है। बंद एक मद्दान 
कोप है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आँख देख सकती 
हैं या नहीं देख सकतीं, कान सुन सकते हूँ या नहीं रुन सकते, 
मन सोच सकता है या नहीं सोच सकता, और जो चहाँ 
न हो। वहाँ निश्शेप वस्तुएँ हैं। उस महान्‌ फोप में आदर, 
स्वास्थ्य ओर वल फा वाइल्य हैं। ओर सच तो बात यह है 
कि सब मंगल यहाँ जमा रखसे हैं । 

' हाँ, उस महान्‌ कोप में सेग, शोक, डुग्जादि कहिपत 
अमंगल नहीं हैं। क्योकि अमंगल का अस्तित्व ही नहीं है । 
वह केवल मंगल का अभाव है। और हमें मालूम हो घुका है 
कि मंगल और अमंगल एक ही स्थान पर नहीं रह सकते । 

महुष्य ईश्वर का पुत्र हे, इस लिए उसका स्व॒त्व (हक) है, 
और इसके लिए उसके पास सत्त्व (चल ) भी हैं कि वह इस 
ख़ज़ाने में से अपनी आवश्यकतानुसार शारोरिक, मानसिक 
और आध्यात्मिक विकास के लिए सब चीजें ले ले | मनुष्य 
का जन्मसिद्ध स्वत्व स्वाथ्य और वल आदर रूप में यहाँ 
मौजूद हैं। वह चाहे तो उन्हें अपना सकता है। 

इस आश्चर्यजनक सत्य को मैं अपने ऊपर कैसे घटा सकता 
हैं। परमात्मा-स्वस्थ नहीं, स्वास्थ्य है। यह स्वास्थ्य मेस है। 


( २१ ) 


यह मेरा जन्भसिद्ध स्वत्व है। इसका कोई भी अपहरण नहीं 
कर सकता | मेरे परम पिता की यह मेरे लिए स्वतंत्र भेंट है। 
किर भी भेरा शरीर रुग्ण सा फ्यों है? क्योंकि मैंने आज दक 
इस महा सत्य की पूर्ण अज्ञभूति नहीं पायी है। और इस 
कारण उससे लास नहीं उठा सका है। 
' अप मेंने जान लिया है कि परमात्मा स्वास्थ्य 
है और स्वास्थ्य मेरा जन्मासिद्ध्‌ अधिकार है और 
यह मेरा फतेन्य है कि में उस पर अभी अपना 
स्वत्त्व जमा लू। में इस खजाने में जहां मेरे लिए 
स्वास्थ्य संगृहीत है, हाथ डालता हूं ओर स्वास्थ्य 
का अपने अंदर प्रवेश करता हूँ। में हमेशा इसे 
अपने पास रचखूंगा। कमा भी इससे ऊुदा न 
हंगा। में अय अनुभव कर रहा हैँ कि आदशे 
स्वास्थ्य और यलकी तरंगें मरे शरीर के भोतर ओर 
बाहर और चारों तरफ प्रवाहित हो रही हैं। और 
मेरे समस्त रोग, शोक और क्लेश को धोकर सुझके 
खच्छ, शुद्ध ओर पाधवित्र बना रही हैं | 


वनीरिीीजन नयीनननमनक 


लुठा ध्यान 


_ “मलुष्य में निसमे-सिद्धि 
स्वकमंणा तमभ्यच्य सिर्धि विदंति मानवः 
“गीता 
अपने कार्मों से उसकी ( परमात्मा की ) पूजा कर--अपने ब्यवद्र 
से उसका अजुस॒रण कर--मजुष्य सिद्धि को पाता है । 


ु पि उले ध्यान. में हम स्पास्थ्यनलोपान की पाँचवों 
- सीढ़ी पर थे; अब यह मझ्ुष्य में--निसर्ग-सिद्धि 
नाम की छुठी सींढ़ी है। इस ध्यान का उद्देश्य यह 
दिखलाना है कि जहाँ तक उसके शरीर का सम्बन्ध है मनुष्य 
में सिद्धि निसर्गतः ही निहित है और उसे प्राप्त करना केवल 
उसे व्यक्त करना है । 
में परमात्मा का पुत्र हूँ, परमात्मा संपूर्ण संसिद्धि है, अत- 
एव मैं निसर्गतः सिद्ध हैं। किसी सांसारिक संपत्ति के उत्तरा- 
धिकारी में उस संपत्ति का स्वामित्व स्वाभाविक ही निहित 
है। चर्तमाव स्वामी फे मर जाने पर चह अवश्य ही स्वामी . 
बनेगा ।- परन्तु आध्यात्मिक बातों के बारे में मामला ही हुदा 
है। वह उन सब चीजों का जिन्हें परमात्मा उसे दे सकता है, 


( रेरे ) 


केवल हकदार दी नहीं, वास्तविक स्वामी है। परन्तु अशान 
या प्रमाद-वश वह उन पर दावा नहीं कर सकता। अतएव 
वह वस्तुतः सिद्ध है। फ्योंकि सिद्धि की किरण होने के कारण 
बह अन्यथा नहीं हो सकता। किन्तु इस खिद्धि का जब तक 
उसे परिशान न हो जाय थह उसे धास्तविक रूप नहीं दे 
सकता। शान हो जाने पर दाथ फैलाते ही दद उसे पा लेगा। 

मनुष्य ने जहाँ तक उसके शरीर का सम्बन्ध है निम्न कोटि 
के अंगणित मिन्न रूपो से विकसित होकर यह रूप पाया है। 
प्राथमिक जीवन कीट से, एक मात्र कोष्ठ से, जीवन की केवल 
एक चिनगारी से पूृ्णे विकसित मलुष्य ( स्त्री चा पुरुष ) होने 
तक लगातार उन्नति होती रही है। यद्यपि कभी कभी इस 
उन्नति में श्रनियमितता आ जाती है किन्तु जीवन के भधत्येक 
विभाग में श्नियमितता एक साधारण सी बात है। 

इस उन्नति का, इस सतत अ्रग्नसर गति का क्या अर्थ है ? 
यही कि एक नियत लद्॒य तक पहुँचना है। और प्रकृति तव 
तक चुप न होगी जब तक उस लद॒य की प्राप्ति न हो जाय | वह 
लक्ष्य क्या है ? परम पद, सिद्धि, पूर्णता। बिना इसकी प्राप्ति के 
प्रकृति का काम श्रधूरा रह जाता हे । इससे. कम किसी भी 
चस्तु से चह संतुष्ट नहीं दो सकती। शिशु जब अपने माता- 
पिता के खाने-पीने, बात-चीत करने, और चत्तने' के ढंग 
की नकल - करता .है, तो ,वस्तुतः वह सिद्धि की ओर 
अग्रसर दोता है, यद्यपि हमारे देखने में वह अनजान में ऐसा 


( २४ ) 


/ करता है। स्कूल का वह विद्यार्थी जो अपने दर्ज में पहला द्वोने 
का, जिदना अधिक हो सके उतना सीखने का, जितना ज्यादे 
हो सके अपने मस्तिष्क में घोक कर छुँस भरने का प्रयत्न 
करता है, सिद्धि को ही अपना लच्चय बनाये हुए है। 

: - उससे अधिक चेतना वाला उपस्नातक ( ए66३ 
09780786-) अस्ोष्ट डियरी (पद) को पाने के लिए जी तोड़ 
कर परिश्रम करते हुए सिद्धि फो ही उद्दिष्ट करता है । झत- 
भाषाओं, गणितशाद््र वा. दर्शनशार् से अधिक जो नोवादिक- 
विद्या; फुटवाल घा क्रीकेट की चिता करता है बह युवक तक 
शारीरिक सिद्धि की प्राप्ति का ही प्रयल्ल करता है। यदि वह 
उसे प्रात न कर सके तो यथा शक्ति उससे निकटतम दशा 
को तो वह अवश्य पा लेता है। यह वात कि हमें अभी तक 
सिद्धि मिली नहीं है. दा संकुचित अर्थ में मिल सकी है, इस 
बात का कोई प्रमाण नही' हे कि चह अप्राप्य है। प्रत्युत तक 
संगत तो यही है कि प्रकृति का.किसी लक्ष्य को अपने सामने 
रखना ही उसकी: उपस्थिति . ही अलंदिग्ध रूप से वतलाती है 
कि वह प्राप्य है। अन्यथा प्रकति उसे अपना लक्ष्य बनाने ही 

' क्यों जाती । अपने समक्ष अ्रप्ाप्य लक्ष्य रखने से हमारी न्याय- 
बुद्धि का नाश दो जाता है और हमारे तमाम प्रयत्न हास्थास्पद्‌ 
बन जाते : हैं। हमारे धर्म शास्त्र बतलाते हैं कि हमारे ही से 
कितने ही मनुष्य-शरीर धारी खिद्ध हो गये हैं। परम सिद्ध 
श्रीकृष्ण अपने स्वरूप को पहचानते थे। उन्होंने कहा था 


( श४_ )' 
“सिद्धो5हं? में सिद्ध हैँ। हम उन्हें श्रदतार मानते हैं, परमात्मा 
मानते हैं ओर घह इसी लिए । क्या हम में वंह पारमात्मिकता 
नहीं है जो उनमें थी ? अवश्य है। इसीलिए वे थराश्वासन भी दे 
गये है कि यदि महुष्य सिद्धि के लिए प्रयक्ञ करे तो घह उसे 
अवश्य प्राप्त होतो है ॥!& इससे अधिक स्पष्ट शब्द हो ही 
नहीं सकते। क्‍या सिद्धि के प्राप्य होने में अब भी संदेह रह 
सकता है । 
.. भल्॒ष्य का जीवन, परमात्मा का, दिव्यजीवन का सार है; 
चह.पूर्ण है, सिद्ध है। यंदह आज की वात नहीं। हमेशा से ही 
ऐसा होता चला आया है जीवन में मात्राएं नहीं. होतीं, बह 
विभक्त नहीं हो सकतां, चह एक है। कोई अधंजीवबित था 
अर्धम्रत नहीं हो सकता; यद्यपि . साधारण बोल चाल में हम 
इस प्रकार के प्रयोग. किया ही फरते हैँ। एक द्वी घस्तुया तो 
जीवित ही होगी या छतक ही | 

मलुप्य का जीवन परमात्मा फी दी हुई भंट है। उस 
.. दानियों के दानी की भेंट, जिसने संसार को कल्याण दिया है, 
..पूणण वा सिद्ध से स्यून कदापि नहीं हो सकतो। किन्तु.तुम 
कहते हो कि मेरा जीवन पूर्ण नहीं है, सिद्ध नहीं है। यदि 
जीवन से तुम्हाय अभिप्राय जीवन-यवहार से है. तो तुम्हारा 
कहना. सत्य हो सकता है। किन्तु स्वयं जीवन, तुम्हारी वा घ्त- 





» दि हि माजुपे लोके सिद्धिमवति कर्मंगा--गौता-। 
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विकता तुम्हारा आत्मा, उसे चाहे. किसो नाम. से पुकारो 
सिद्ध है, क्योंकि वह परमात्मा की साँस है। । 

ठुमने एक दूषित दपण में अपना प्रतिविम्बदेखा । यदि तुम 
विश्वास कर लो-कि में वैसा ही हूँ जैसा कि यह द्पण वतलाता 
है, तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा बदन भयंकर रूप से 
चिकृत है। परन्तु तुम जानते हो कि वस्तुतः तुम उस प्रतिविम्ब 
के समान हो नहीं ! यह तुम्हारे दर्पण का दोष है कि वह 
तुम्हें ठीक वैसे ही प्रतिविम्वित नहीं कर सकता जैसे तुम हो । 

तुम्दाय व्यवहार एक दर्पण है जिसमें तुम अपने जीवन 
का प्रतिचिव देखते हो । इससे तुम्हायी सिद्धि मालूम नहीं 
होती । किग्तु आख़िर यह तुम्हारा विकृत प्रतिविम्ब ही तो हे; 
तुम्दारा यथार्थ स्वरूप नहीं। कहा जाता है कि कोई भी 
मलुप्य अपने को अपने सर्वोत्तम रूप में दर्शित नहीं कर 
सकता; और यह यथार्थ है। व्यवहार आंतरिक आत्मा की 
अलुभूति को उतनी द्वी दिखला खकता है. जितनी बाहर प्रकट 
है। किंतु यह अजुभूति अपूर्ण है, अखिद्ध है, इस लिए प्रतिविव 
विक्ृत है।. किसी मलुप्य का व्यवहार आज कल यह नहीं बतला 
सकता कि वह घास्तव में क्‍या है! किन्तु क़रमी “मुनयः सर्वे 
परां सिद्धिमितों गता” सब मुनि इस दशा से परम सिद्धि को 
प्राप्त हुए। किन्तु शायद्‌ हमें अ्रपनी अभी २ कही उक्ति को 
घटानां पड़ेगा । क्या महात्मा गाँधी इन्हीं घुनियों में से एक 
नहों हैं ? ज्वलन्त जीवित प्रमाण ! 
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प्रत्येक जीव में सिद्धि के लिए उत्कट अभिलाषा है। 'सिद्धि! 
आत्माकी यह अशांच्दिक पुकारहै। यह पुकार अपने को वाहर 
कम में व्यक्त करने का प्रयत्न करती है। यह निरन्तर अतृप्त अमि- 
लापा आत्मा की दिव्यता को प्रदर्शित करती है। बह शरीर 
पर श्रधिकार जमाने के प्रयत्ञ पर तुली हुई है जब तक यह 
अधिकार प्राप्त नहों हो लेता, तव तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो 
, सकती किंतु उसके प्राप्त हो जाने पर चह सिद्धि अवश्य ही 
मिल जायगी जो उसमें निसर्गतः है। हे 

पाय्मात्मिक सार जो मेरे अरत्मा का सत्त्वमय स्फुलिंग 
( खिनगारी ) है, सिद्ध है, पूर्ण है। इसलिए स्वाभाविक ही 
जैसे जैसे में व्यवहार में सिद्धि के सन्चिकट पहुँचता जाऊँगा 
वैसे वैसे परमात्मा का भाव भी मेरे निकट आता जायगा। 
परमात्मा स्वास्थ्य है। अस्तु यथा समय दर्पण के दोष मिट 
जायेंगे और उनमें मेरा वास्तविक प्रतिविम्ब दिखायी पड़ेगा। 
मेरा लक्ष्य ।सेद्धि है। 

में संकल्प करता हूँ कि अपने वाह्य रूप को, 

व्यवहार को अपने आत्मा का ही अनुसारी बना- 
ऊँगा और क्योंकि मेरा आत्मा पविन्न परमात्मा से 
प्रवाहित हो कर निकला है इस कारण वह सिद्ध 
है, पूर्ण है, और मेरा शरीर भी ऐसा ही होगा । 


सातवों ध्यान 
विचार-यल 
याव्यी सायना दस्य सिदिभंदति दारशी । 


दि भठ॒प्य में सिद्धि निहित है तो कोई कारण नहीं 
कि वह दास्तव भें सिद्ध क्‍यों न हो। यदि उसके 
सामने सिद्धि का लक्ष्य रक्ता गया है तो यह 
अत्यत्त हैं कि चह उस लक्ष्य को अबेर था सचेर अवश्य प्राप्त 
होंगा। कोई पूछे-कैसे ? उत्तर प्रतिब्यनित दोगा-'दिचारों से।! 
क्योंकि जिसकी जैसो भावना होती है, उसको वैसी ही 
'सिद्धि मिलती है। इसी को वाइविल में यों कद्ा हें--मलुष्य 
अपने हृदय में जैसा दिचार करता है वैसा ही चद है। 
यह वात कितनी सत्य हें! जिस भाव को प्मपियाँ ने 
प्राचीन काल में स्पष्ट देखा था अन्दतः झाजकल के लोग उस 
कौ अड्ठभव करने लगे हैं। मल॒ुप्य सदेव अपने विचार से 
सित होठा है । काय के पहले शिचार होता हैं । इस विश्व 
में विना चिचार के न कोई यात फही गयी और न कोई काम 
फिया गया ! 
समस्त विश्व ओर उसमे जो कुछ है, विचार का व्यक्त 
रूप है। कबीर ने संसारोत्पत्ति का चुन करते हुए कहा है- 
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प्रथम सुराति समरथ किया घट में सहज उचारः सबसे पहले 
यही 'सुरति' होती है, यही विचार होता है। पहले द्व्यमनस 
में, 'समरथ-घट' में विचार, दुसरे उसका शब्द, 'उचार” और 
फिर उसकी पदार्थ-परिणति--यह्‌ विश्व-सत्लजन का ऋम' बत- 
लाया गया है। विचार सदेव पदार्थ में परिणत होता है। 
उसका यह स्वासाविक परिणाम है। यद्यपि घह अपना काम 
बहुत चुपके घुपके करता रहता है और हमेशा उसकी पदार्थ 
परिणति शीघ्र ही दफ्टिगोचर नहीं दो जाती । 

में मनुष्य हैँ, में परमात्मा का व्यक्त विचार हूँ। और जिस" 
प्रकार परमात्मा ने विचार और शब्द फे छारा विश्व की रचना 
की है उसी प्रकार में भी उसी से उद्दभूत होने के कारण अपनी" 
सृष्टि का स्रष्टा हैँ। में अपने शरीर, परिस्थितियों और व्यवहार 
की रचना और पुनरंचना फरता हँ। और यह सब करता हूँ 
में अपने विचारों के द्वारा । 

विचार एक अदृश्य अपदार्थ नहीं हे। वल्कि एक वास्त- 
विक तत्त्व है । शायद्‌ चह एक सुद्रम-तम द्वव है । जब मैं अपने' 
विचार को कार्य में परिणत करवा हूँ तो एक शक्ति को-कार्य 
में लगा देता हैँ, जो कि केघचल वास्तविक और तात्विक ही 
नहीं किन्तु अविरोध्य भी है । विचार के बल का कोई विरोध 
नहीं कर सकता। वह उन सब शल्रों में से बड़ा है जिन्हें: 
पय्मात्मा ने .मजुष्य के “हाथ में दे रक्‍्खा है।. किन्तु हम 
चहुघा चुरे विचारों के शिकार हो जाने की शिकायत करते हैं।' 


( झे० ) 
अच्छे विचारों फो भन में लाश, दुरे विचार अपने आप नष्ट 
हो जायेंगे। परन्तु अच्छे विचार अ्विनाशी होते दें । 

बुरे विचार श्रन्धकार के समान हूँ। अच्छे विचारों की समता 
अकाश से की जा सकतो दे । प्रकाश को उपस्थित करो शोर 
अन्धकार स्वयं भाग जायगा। संभवतः तुमने अपने शरीर पर 
अपने विचारों के प्रभाव का कमी श्रध्ययन नहीं किया दे। 
तुमने भले, घुरे ओर उदासीन विचारों को श्रपने मस्तिष्क में 
अवाध घुसने दिया है । थे श्रपनी इच्छालुसार वहाँ भ्रवेश या 
चहाँ से निष्क्रमण फरते रहे हैँ श्रोर तुहारे मस्तिम्क पर 
भले या घुरे चिन्ह छोड़ गये दे किन्तु तुमने इस बात की 
'परवा नहीं की । 

श्रव यह अच्छी तरह अवधारण कर लो कि तुम्हारे विचार 
'पदार्थ में परिणत हो जाते हैँ । और तुम्हारा वाह्यरुप तुम्हारे 
विचारों ही के तुल्य होता है। एक योगिक फहावत है--जैले. 
ऊपर, वैसे नीचे; जैसे भीतर, पेसे घाहर। तुम्दारा श्रांतरिक 
रुप तुम्हारे विचार हैं, ओर तुम्दारा चांहरो रूप उन्हों का 
प्रतिधिय है । ओर जिन पर आँख हैं, वे देख फर उन्हें 
पहचान सकते हैँ । . 

“प्रकृति फे नियमों का अनुसरण कर हम अपने को रोग था 
डुशख को शक्ति से बाहर फर सकते हैं] और प्रकृति के नियम 
हैं, मंगल वा पेम के नियम। उचित विचार-सरिणी से हम 
ऐसा कर सकते हैं। उचित विचार से उचित कार्य होगा।- 


( हे ) 


क्योंकि हमारे विचार ही हमारे कार्यो के कारण हैं। उचित 
विचार से ही.उचित अलुभव शक्ति भी होती है । और उचित- 
अतुभवशक्ति के माने हैं आरोग्य। उचित विचार-सरिणी से 
हम तमाम वर्तमान निर्वल्ताओं को भगा सकते है वयोकि वे 
अनुचित .विचार-शैली के, ही परिणाम होते हैँ। इस प्रकार 
इम दृढ़ हो सकते हैं, निवेद्वकारी चादरी अभाषों की. शक्ति के. 
बाहर हो जा सकते हैं।” 

५ज्ञब हम पविन्न, आरोग्यदायक और सत्त्वमय विचार 
को सोचने लग जायेंगे तो हमें अपने मन था शरीर पर प्रभाव 
भी मालूम होने लग जायूँगे। ददं और पीड़ाएं बंद हो जायँगी 
और हमारा मांस ओर हमारी नस नये विचारों के अल्ुुरूप 
उल जायँंगी। हमारे विचार पघस्तु हैं।। ( 7४०४४४४ 876 
४0725 ) वे अपने को मांस और रक्त में परिणत करते हैं। 
शरीर-विधान के क्रम में प्रत्येक पग, नसों भें दिचारों का 
प्रत्यक्षीकरण है। इस प्रकार शरीर मन का पूरा पूरा प्रतिरुप 
है। और भन पर पड़ने वाला प्रत्येक चिन्ह किसी न किसी 
रूप में उसके बाहरी धतिनिधि पर पड़े बिना नहीं रह सकता। 
शरीर मांस ओर रक्त में परिणत मन ही है [? 

इससे जाना जा सकता है कि हमारे लिए अपने विचारों 
को चश करना कितना आवश्यक है। वे हमारे भानसिक पुत्र 
हैं, और पुत्रों की ही भाँति दमारे प्रेम-मय शासन और चुद्धि- 
मानी युक्त मार्ग अदर्शन की उनको आवश्यकता है। चिचारों: 


( हेरे ) 


के स्वागत के लिए. हमारा मन सदैव खुला रहता है। परन्तु 
उनका स्थायी होना न होना हम पर निर्भर है जब हमें अनुभव 
हो जायगा कि बुरे विचारों से रोग को उत्पत्ति होती है और 
भले विचारों से आरोग्य की, तो हम कभी भी अल्लुचित, बुरे, 
अन्याययुक्त, अ्रपवित्र चा दूषित विचारों को निकालने में देर न 
'लगायेंगे। थे हमारे मन में वल उतनी ही देर तक रह सकेंगे 
जितनी उन्हें निकालने में लगेगी। ओर हम फेवल शुद्ध विचारों 
से ही अशुद्ध विचायें को निकाल भगा सकते हैं। 
मेरा संकल्प है कि मरे समस्त विचार पविन्न, 
न्‍्याययुक्त और शुद्ध होंगे, इसलिए अवश्य में 
मानासिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करूँगा 
और रकक्‍्खूँगा। जिसा जो सोचता है वेसा ही 
वह है भी | 


. आठवों ध्यान 
अस्वीक्ातियाँ 


ज्ञान के प्रकाश मात्र वी देरी है, क्षोम, चिता, व्यथा, संताप, पीदा 

और रोग पास नहीं फटक सकेगे। युद्ध निमंत्रण भेजता है 'राम' खेद 
भय, लोभ, काम आदिकों को; जरा मुँद तो दिखा जाये । 

स्वामी रामतीथ। 


वि ध्वंसी ही सब खुधार आदोलनों. से, नेतृत्व अहण 
करता है। नवीन खष्टि के .पहिले संहार होना 

चाहिए। स्वाधीनता के पूर्व विद्रोही का.दब- 
दवा होता है; स्वाधीनता पाने के लिए पराधीनता का नाश 
फरना होता है। रहने के अयोग्य मकान के पुनर्निरमांण के 
लिए पहले मकांन को उजाड़ना पड़ता है। नवोन और उत्तर 
परिस्थितियों के, विधान के लिए पुरानी परिस्थितियों का 
नाश कर देना होता है। पुराने और भूठे विश्वासों को नये 
और सत्यतर विश्वासों के लिए. स्थान छोड़ना ही पड़ता है। 
यह क्रम अमिट हे क्योंकि मनुष्य उन्नतिशील जीव है। घह 
उन्नति करते हुए. सीखता.जाता है और .सीज़ते हुए उन्नति 
ऋरताजावाहै। ... + :- हा 


हर 
बा 003७.. 


( रे४ ) 
'. कुछ जातियाँ में महुष्य की सता और उसके भाव के विषय 
में एक अथशुद्ध भाव प्रचलित हो गया था। वह श्षात्मा-दुक्त 
इश्य शरीर माना जावा था। और शरीर भी उसी प्रकार 
मनुम्य माना जाता था जैसे कि आत्मा। उन का विचार: 
था कि मरने के वाद किसो दूर नियत तिथि पर जिसे पुनर- 
व्थान ( है४४ापर८०००घ ) कहा जाता है। मलुष्य शरीर 
फिर पुनरुजीबित हो उठेगा, उसका आत्मा उसमें प्रवेश 
करेगा ओर चह न्याय फे लिए घर्मराज के सामने उपस्थित 
किया जायगा, जो उसे दंड श्रथवा पारितोषिक देगा; और 
तद्लुसार वह अनंत रोौरव पीड़ा पायेगा या स्वर्ग-खुख का 
उपभोग करेगा। जब हम अज्ञान की तंद्वा में सोये हुए थे 
इन.-विचांरो की छाया.हम पर भी पड़ने लगी थी, क्योंकि 
, अपने उपनिषत्‌ काल के शान को हम भूल गये थे। अब हमने 
फिर ज्ञान की अश्नि.से अक्षान का झोपड़ा फूँक डाला है। 
विध्वंसी ने अपना काम कर लिया है। मिथ्या विश्वालों का 
भवन उसने गिरा डाला हे । 
किन्तु विध्वंसी ने केवल विधायक के लिए रास्ता साफ 
किया हे । विध्वंस हो चुका हे, अब पुनविधान होना चाहिए । 
भलुप्य के विषय में पदार्थ भाव के मिथ्यो विश्वासों के 
खंडहरों पर. अब हम एक नवीन दिव्य भवन का निर्माण 
करते हैं । पुराने विश्वासों का सदा के लिए विध्दंस हो 
चुका हे। हम जानते हैँ कि मलुष्य आध्यात्मिक जीच हे, 


( रे४ ) 


पदार्थमय. नहीं। आत्मा पदार्थ की कृति नहों हे किन्तु पदांथे . 

' के द्वारा काय करता है। 

इसरे शब्दों सें मजुष्य सर्वशः आत्मा है। उसका शरीर 
केवल आत्मा की लक्ष्यपूर्ति का साधन है, मन का व्यक्त-रूप 
मात्र है। आज तक आत्मा, वास्तिविक मनुष्य ग़हरी नींद सो . 
रहा था। अब बह जाग कर अपने यथार्थ पद पर प्रतिष्ठित हो. 
रहा है, अपनी वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, चद जान 
रहा है कि वह किस दशा में पड़ा हुआ था किन्तु यदि. 
चाहे ता पया हो सकता है। जाग कर उसने अलुभव' कर 
लिया है कि उस पर शरीर का शासन जमा हुआ है। अब 
आत्मा शासन की वागडोर अपने हाथ में ले लेगा। 

मेरा आत्मा, भेर वास्तबिक और आंतरिक स्वयं अमंगल. 
की शक्ति को अस्वीकार करता है । नामधारी अमंगल की सत्ता 
नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। घह फेवल मंगल का अभाव 
है । दो अनन्तों का अस्तित्व नहीं हो सकता।. यदि अमंगल 
' का सत्ता रूप में अस्तित्व स्वीकार किया जाय तो मंगल. का, 
शिव का, परमात्मा का एक प्रतिद्ंदी खड़ा हो जाता है 
जिससे परमात्मा अनन्त नहीं .रह जाता। परन्तु: हमारा 
परमात्मा की अनन्तता में विरोधिनी विश्वास है। इस लिए 
हम उसकी अनंत किसी भी नामथारी सत्ता को स्वीकार 
नहीं करते । 

डापटर और्चर्ड. कहते हैं कि. साधांरणतया मंगल और: 


( हे६ ) 


झमंगल दोनों श्रन्योन्याश्रयी शप्द हैँ और हमारे अनुभवरूपी 
एक ही ढाल के दो रंगे हुए पहलू है। 

उनका विचार है, “अमंगल दृश्य के अनंत वास्तविकता 
से सम्बन्ध नहीं रखता, कितु केवल दृश्य से, आंशिक आसास 
से, आंशिक रूप से उन्नत शक्तियों के द्वारा प्राप्त हमारे अज्ञु- 
भव-जगत से ।..-” , 

जिस श्रेणी तक हमारी शक्तियाँ विकसित. होगी, उसीके 
अजुसार हमें अनुभव होगा । मंगल के विषय में हमारा 
अनुभव आंशिक है। प्रत्येक अज्ुभव नवीन अज्ञुभव के लिए 
स्थान छोड़ता है । बिना अमंगल की कल्पना किये हम मंगल 
का चिंतन नहीं कर सकते । बिना विरोधी वस्तु के विषय में 
विचार किये हम किसी वस्तु का विचार ही नहों कर सकते | 
हमारी सारी चैतन्यता विरोधों पर आश्रित है । किन्तु सत्य 
अमंगल का चविरोधरूप मंगल नहीं है। सत्य का कोई पिरोधी 
नहीं । जिस सर्वोत्तम वस्तु की हम कल्पना कर सकते हैं 
खत्य उससे भी परे है।” घह परात्पर है। 

५. ““हमारी सहज़ विवेक शक्ति कहती है कि मज़ल हो 
अंतिम सत्य की ओर संकेत करता है, अमंगल नहीं। इसी मार्मे 
से. समस्त रहस्यों का उद्धाट्न हो सकता है और इसी मार्ग 
से उच्नतिशील विचार के लच््य को भी पहुँचा जा सकता है।” 

अब यदि अमंगल रोग शोक आदि किसी भी रुप में धास्त-: 
च्िक़, नहीं, तो उसकी शक्ति ही कैसी ? अवास्तविकता की शक्ति 


( रे» ) 


हो ही नहीं सकती | अंधकार अचास्तविक है। यदि तुम किस्ती 
पौधे को अंधकार में रक्खो तो वह मुस्काता है, उसकी पत्तियाँ 
पीली पड़ जाती हैं ओर अंततःचह मर ही जाता है। यह 
क्‍यों? क्‍या अंधकार के प्रभाव से ? नहीं बिल्कुल नहीं । किन्तु 
अकाश के अभाव के कारण | केवल इस कारण कि उसे वह 
वस्तु नहीं मिलती जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है। 
डसे सूर्य-परकाश नहीं मिलता। पौधे को दिन के प्रकाश में 
लाओ; यदि पौधा अब तक मर न गया हो तो वह श्रवश्य 
उद्थभीचित हो जायगा | 

यदि हम प्रकाश के अभाव अन्धकार की शक्ति को, 
'डखकी अवास्तविकता के कारण अस्थीकार करना ठीक है 
तो अवश्य ही आरोग्य के अभाव रोग की शक्ति को उसकी 
अचास्तविकता के कारण अस्वीकार करना भी उसी प्रकार 
ठीक है। यदि हम रोग को वास्तविक स्वीकार कर ले तो हम 
अपने ऊपर उसकी शक्ति को भी स्थीकार करते हैं... इससे 
यह सिद्ध है कि हम उससे डरते हैं। फलतः चह हमारे ऊपर 
अधिकार कर लेगा और हम अस्व॒स्थ या रुग्ण हो जायेंगें। 
'परन्तु यदि दम अमंगल की, रोग की वास्तविकता अस्वीकार 
कर द और उसकी शक्ति को न माने तो हमारे ऊपर उसकी 
शक्ति रहो ने जायगी, रोग भाग जायगा | 

मेरा आत्मा, मेश वास्तविक जीवन, मेश आंतरिक स्वयं 
"किसी भी रूप भें अमंगल को शक्ति को स्वीकार नहों करता । 


( रेम ) 


क्योंकि उसकी सत्ता नहीं इसलिए उसकी शाक्ति 
भी नहीं हो सकती | 
में अपने ऊपर बुराई की शक्ति को हृदय से और जोर से 
' अस्वीकार करता हैँ । 
में बुरा नहीं हँ-- 
मैं भ्रस्त्रीकार करता हूँ कि में रोगी हैँ । 
में रोगी नहीं हूं । 
में श्रस्वीकार करता हूँ कि में कमजोर हूँ। 
में कमजोर नहीं हूं 
'* मैं भस्वीकार करता हैँ कि अमडल का मेरे ऊपर शासन है। 
मेरे ऊपर अमंगल का किसी भी रूप सें आधि- 
कार नहीं है ' 
तुम परत्रह्म के पुत्र हो इस लिए तुन्हारे भीतर पहले ही से 
स्वास्थ्य, बल, सोंदय, सजनता, पाविध्य आदि भरे हैं । तुम्हारी 
सत्ता में उनकी सत्ता है। परमात्मा के ये सच गुण तुम उसी 
अकार विद्यमान हैं. जिस प्रकार सारा समुद्र एक जलन करण से । 
ये गुण तुम्दारे अन्तस्थित परमात्मा के लक्षण हैं। और अपने . 
विदयार-चल से तुम उनका उपयोग कर सकते हो । 
“तुप्त जो कुछ सोचते ही वही हो” । 
#'फ्प एापआढ0 00 ९३०४४ 8॥8]) 788 28240: 
पफढ शद्ानाहं एडमाप ता जितत ४६6 प्रष्ा8. ' 
सत्य को रॉध डालो, वह फिर उठ जायगा, क्योंकि बह 
अविनाशी हे । 





9. न 
चचा ध्यावें 
खीकातियां 
भत्येक प्यक्ति के पीछे अनन्त शक्ति विधमान है--विवेकानन्द 


ज्ञ व तक उजाड़े गये मकान की तमाम ई८ और अन्य 
वेकाम चीज हथा नहीं दी जाता त्व तक उसके स्थान 
पर नया मकाब खड़ा नहीं किया जा सकता। 
पिछले पाठ में हमने अमन्नल के सप्ता-रूप अस्तित्व को 
अस्वीकार किया है, किन्तु अमग्ल का अस्वीकार करना ही 
पर्याप्त नही । अस्वीकार करना विनाश करना है और इसी 
लिए हमने विध्वंसी के, विद्रोही के कामो से उसकी समता की 
है । जब हम रोग की अपने निकट आनेकी साममर्थ्य को अस्बी- 
कार करते हैँ तो हम उसकी शक्ति को छीन लेते हैं। जब हम 
अमंगल की शक्ति को अस्वीकार करते हैं, तो हम मिथ्या 
|, विश्वा्ों का निराकरण करते हैं। अपने इस नवीन रूप का 
शान भाप्त कर हम यह दिखाते हैं कि हमने मिथ्या विश्वासो के 
स्थान पर. सत्य को विठला दिया है, अवास्तविकता को पद्‌- 
छ्युत कर वास्तविकता को सिंहासनाधिरुढ़ किया है। , . 
यद च्ण हमोरे पुनर्जन्म का क्षण है। और यही' से पुन-, 
विधान के क्रम का आरंभ होता है। अस्वीकृतियाँ विनाशक . 


( ४० ) 

हैं ओर स्वीकृतियां विधायक । रोग की शक्ति फो अस्वोकार 
, कर हम रोग के लिए द्वार बंद करते हैं; मंगल मे सन्रिहित 
सारी वास्तविकता को स्वीकार कर हम महल फे सभी रूपों 
फे लिए द्वार खोलते हैं। मूल ओर अमइ़ल एक ही समय 
प्रवेश नहीं कर सकते | 

सातवें ध्यान का व्यावहारिक प्रतिफल इसो में हैं। हमारे 
पविचार घस्तु हैं', अमझल को नाश करने के लिए श्र हैं, महल 
झी अभिवृद्धि के उपादान हैं। नहीं, हमे नामधारों श्रम़्ल के 
लिए चिता ही न करनी चाहिप्ए। महल के प्रत्यक्तीकरण मात्र 
से ही श्रमइल पास न फटकने पावेगा । 

हम सदैय महल को ही प्रतयक्ष क्यों नहीं देख सकते | ' 
अधिकांश (लोगो को तो अमझल के चिन्तन का ही शोक 
होता है। : 
गली में तुम्हें एक आदमी मिलता है और कहता है, “ओः 
छुम कितने पीले पड़े गये !? दूसरा कद्दता है, “तुम बीमार से 
मालूम - पड़ते हो ।? तीसरा प्रश्न कर चेठता है, “क्या तुम 
बीमार हो ?” ' चौथा पूछता है, “क्या डाक्टर के पास से आ 
रहे हो १” और अंतिम, सब के भावों का 'निचोड़' करके तुम्हे 
हार्दिकसलाह देता है कि “घंर जाकर कोई दवा अवश्य खा लो”? 

घर से जव तुम चले थे तो तुम्हाण चेहरा शायद और 
दिनों की अपेक्षा थोड़ा सा फीका था किन्तु इसके चांद तुम 

घस्तुतः बीमार . होकर लौटते दो . और बिछोने की शरण पक- 


| 
' डते हो, इसमें झाश्चय हो क्या है! सदय मित्र पहुधा 
', रोगियों के लिए इस प्रकार का रुग्ण धातावरण उपस्थित कर 


( ४१ ) 


देते हैं कि वे रोग और रूत्यु के भय से-भर जाते हैं। किन्तु 


' संभवतः इससे विरुद्ध भावनाएं रोग और झत्यु को भगा 


डालती । 

मेरे मिन्न यदि तुम बीमार भी हो तो सी उसे स्वीकार न 
करो। सोचो कि तुम बीमार नहीं हो; अच्छे हो । छम्दारा 
वास्तविक स्वयं नीरोग फे अतिरिक्त ओर छुछ हो ही नहीं 
सकता, फ्योंकि चह अन्त/स्थित परमात्मा है। तुम्हे फेचल 
अंत.स्थित परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव फरना है, 
उसके आरोग्य का शान स्‍भाप्त करना है और तुम्हारे वाह्य रूप 
पर, शरीर पर वह शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जायगा। यदि तुम्हारे. 
मित्रों ओर जान पहचान के लोगों ने तुम्हे पीला वा बीमार 
चतलाने के बदले यह कहा होता कि तुम चलिए और नीरोग 


“दिखायी देते हो, तो तुम्हारी अस्थायी बीमारी भाग जाती 


और तुम वस्तुतः वीमार होकर घर न लौटते। ;. * ' 

किसी मलु॒ष्य से कभो भी यद्द न कहो कि तुम्हारा चेहरा 
उतरा हुआ सा मालूम देता है, कि कुछ न कुछ खराबी अवश्य 
है, कि तुम्दे अपने स्वाथ्य की चिन्ता करनी चाहिए अन्यथा 
यीमार पड़ जाओगे। यदि ठुम उसे मार ही डालना चादो 
तो बात दूखये है। ऐसी दशा में तुम उससे जितनी बार: 
-हो सके कद्दे चले जाओ कि तुम वीमार से मालूम देते हो!,। 


( ४२ ) 


और हर एक से भी यही कहलाओ | निश्चय वह बोमार पड़ 
जायगा और शायद्‌ मर भी जायया और दठुम हत्याकारी 
बन जाओगे । है 

सारे चिकित्सा शार्र मे एक साधारण स्वीकृति की शर्तांश 
बलशालिनी भी कोई दवा नहीं है। छाम जान में की हुई स्वी- 
कृति विना प्रभाव किये नहीं रहती, किन्तु एक शानवान पुरुष 
के छारयं जान कर की गयी स्वोकृति अविरोध्य है। अपनी 
लिकित्सा अपने आप करने में यह वात होती है। जब दूसरा 
अपने को वीमार ही वतलाता जावे तब उसे नोरोग कहना साहस 
का कास है और एक ईंट की दीवाल पर सिर पटकने के 
समान है क्योंकि उसमें दूसरे के मिथ्या विश्वासके साथ 
युद्ध करना होता है। 

परन्‍्ठु ये ध्यान उन लोगों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए 
दनाये गये हैं जो स्वयं नोरोग होना चाहते है और आरोग्य' 
की रक्षा करने के इच्छुक हैं। इस लिए में फ़िर दुद्दराता हैं कि 
एक साधारण स्वीकृति दवाओं के एक खेप की खेपले भो अधिकः 
उपयोगी हे । क्योंकिः-- 

भावित॑ तीबसंवेगादात्मना यत्तदेव सः 
भवत्याश महावाहो ! विगतेतर संस्दतिः । 
--योगवाशिष्ठ | 

बड़ी पैनी इच्छा से जो कोई स्वयं किसी भावना को मनः 

में लाता है वह अन्य ( रूपों की ) रुछति को भूल कर शीघ्र 


( छरे ) 


उस ही रूप को पाठा है । अतण्व यदि तुम ऋादना करोगे 
कि में बीमार हूँ, तो झचश्य पीमार हो जाओगे। परन्तु तुम 
अपने आरोग्य की भावना भी कर सकते हो और भीरोग हो 
सकते हो और यदि तुमने पिछले ध्यानों को अपने हृदय में 
कर लिया है तो तुम जानते हो कि व्यों ऐसा होता है। में 
जैसी भावना करता हूँ वैसा ही हैँ। विचार के आश्चर्यजनक 
बल से में अपने शरेर का पुनर्निमाण करता हूँ । 

इस लिए में स्वीकार करता हूँ कि सब छुछ मंगल है । 

में मंगल के स्थायित्व और अविनाशित्व को स्वीकार करता 
हूँ। मंगल ही एक भात्र चास्तविकता है । 

मैं स्वीकार करता हैँ कि में नीरोग हूं । 

मैं स्वीकार करता हूँ कि से रेग-छुक्त हूं | 

मैं स्वीकार करता हैँ कि मैं परमात्मा का पुत्र हैँ और इस 
लिए में दिव्य प्रकृति का सहभागी हूं। 

मं अनन्त जीवन हे | सेचाह | 3८ ! 

मेरा व्यक्तरुप, मेस शरीर मेरे अधीन है ओर में अभी यहीं 
पर उसे स्वस्थ और चलिए्ठ होने की आशा देवा हूँ। ये प्रणव 
शब्द हैं; अमंगल का कोई भी कल्पित प्रतिरूप इनका विरोध 
नहीं कर सकता। 


दसतवों ध्यान 


प्रेम और भय 


से रसायन में किया, प्रेस समान न कोंय; 
रति इक तन में संघरे सब तन कन्नन होय ॥--कबीर | 
प्रेम ही जीवन और भय ही मृत्यु है--स्वामी विवेकानन्द । 


व हम स्वास्थ्य-सोपान की दसवीं सोढ़ीौ पर 
अं पहुँच गये हैं ओर विचार के जिस राज्य में हम 
आरंभ में थे उससे कहीं उन्नत राज्य में पहुँच 
गये हैं। मेरा विश्वास है कि हम मिथ्याविश्वासों के प्रदेश से 
सर्चथा बाहर हो गये हैं और झव हमने सत्य के विशुद्ध वाता- 
चरण में प्रवेश कर लिया है। यह है आध्यात्मिक राज्य । 
जितना ही आगे हम इस आध्योत्मिक राज्य के भीतर प्रवेश 
करेंगे धाहरो और दृश्य पस्तुओं के विषय में उतने ही हमारे 
विचार स्पष्ट होते चले जायेंगे। 
अब तक हम जितने पग चले हैं, उनमे हम स्वयं से बहत 
दूर नहीं गये हैं पर्योकि हमारा आशय था कि हम पहले यह 
जान जाय कि हम चस्तुतः क्‍या हैं। प्रचलित दचिचार सत्य 
के विरुद्ध थे। यह द्सबाँ ध्यान अब हमें आध्यात्मिक राज्य 
में प्रवेश करने और वहाँ रहने के लाभ चतायेगा। पदार्थ- 
वादी के बिचार जब तक पदाथचाद मूलक रहेंगे तव तक 


( ४७५ ) 


वह पृथ्वी से ही वेधा रहेगा । यद आवश्यक है कि उसका यह” 
श्रजुभव हो क्योंकि चह अपनी आध्यात्मिकता को अ्स्वीकार' 
करता है और पादार्थिकता को स्वीकार करता है। वह उस 
मनुष्य के समान है जो हिमाच्छादित पर्व॑तर्“ंग पर चढ़ते हुए 
एक पण आगे को बढ़ाता है किन्तु दो पग पीछे फिसल जाता: 
है। वह यह निंल आशा कर सकता है कि वह पवेत शिखर 
पर पहुँच जायगा परन्तु इस रीति से चह वहाँ कदापि-नहीं 
पहुँच सकता। दूसरी ओर आध्यात्मिक मलुष्य अपनी दिव्यता' 
का अज्ञुभव करता है। बह एक देवता नहीं है, कम मात्रा 
में परमात्म देव है। चह उस परम देव का व्यक्त रूप है, वाह्म 
रूप है, उसका एक प्रवाह है सर्व शक्ति का पुत्र होने के कारण 
सब शक्ति उसमें निहित है। 

परन्तु इस शक्ति से काम ले सकने के पूर्व आध्यात्मिक 
आदर्श के सम्मुख खरे परदार्थवांद को जिसे पद्र्थवादी ने 
झपना लक्ष्य बना रक्खा है, लोप हो जाना चाहिए। कहो -- 
अलुभव कफरो--जगन्मिथ्य? जगत्‌ को, मांस के लोथड़े को, . 
और शैताव को अस्वीकार कर दो। उनको वास्तविक वा 
सतारुप शक्ति मानने से इन्कार कर दो । मत सोचो.कि माँस 
के लोथड़े की वासनाओं से छुम आकृष्ट होते हो । अमंगल 
का कोई भी रूप या उच्का समूह ठुम पर--प्रभाव नहीं डाल 
' सकता, यद तुम जानते ही हो । जब तुम आध्यात्मिक राज्य' 
में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो जाओगे तंब तुम अहासत्यं? 


( ४६ ) 

कह सकोगे, अपने में उसके दिव्य गुणों का देंख सकोगे | तब 
अपने को भेममय पांओगे । 

फबीर ने कहा है मैंने समस्त रासायनिक द्रव्यां को जाँच 
कर देखा है परन्तु किसी को प्रेम के समान नहीं पाया | एक 
रती प्रेम श्रगर संचरित हो जाय तो साय शर्रर सोने का हो 
जाय, काँत हो जाय, दिव्य हो जाय | क्या तुम नहीं चाहते कि . 
तुम्हारा शरीर काला लोथड़ा बनकर तुम्हारे आंतरिक आत्मा 
के तेज को न छिपाता रहे पत्युव तुम्हारे सत्य स्वयं के समान. 
ही कांत या दिव्य रूप हो जाय? शायद्‌ इसके लिए नुम सब 
कुछ करने के लिए तत्पर हो जाओगे । 

किन्तु प्रेम का लक्षण क्या है। किसी समय जब अ्रन्धकार 
का झुंग था परमात्मा एक ऐसी बस्ठु मानां जाता था जिससे 
डरना चाहिए । उसे प्रसन्न करने के लिए वलिदान करनां, 
उसी के जीवों का रक्त चहाना आ्रावश्यक समझा जाता था। 
लोग परमात्मा से डरते थे कि यदि उसे इस तरह प्रसन्न न 
करेंगे तो चह हमारा नाश कर देगा । किन्तु यह विचार अंध- 
कांर का विम्व था | अज्ञानियां का दृष्टिकोर था। 

परमोत्मा से हमारा संबंध भयानक और भीत का नह; है 
सरल-हृदय ऋषियों का अंतस्तवल ऋचा-रूप में इस पकार 
उमड़ कर बह चलता था--त्वं हि नः पिता चसो ! त्व॑ माता 
शतक्रतो | वभूविथ! | हे परमोत्मान्‌, तुमही हमारे पिता हो. 

त॒म्र ही माता हो | माता-पिता बच्चे के लिए डर की सामग्री . 


( ४७ ) 


नहीं हुआ करते हैं और न एक वच्चे फे रक्त से दूसरा बच्चा 
उन्हें प्रसन्न ही कर सकता है। माता पिता का काम बच्चे को 
डराना नहीं, उसे प्यार करना है। पिता के शासन में कुछ दृढ़ता का 
आभास देख पड़ सकता है, परंतु जिसने मात्ता का लाड़ पाया' 
है चद जानता है कि उसका हृदय एक दम तरल होता है, चह 
प्रेम की प्रतिमूति ही नहीं, साज्षात्‌ प्रेम है। परमात्मा एक ही 
साथ विता और माता दोनों है। यह हमारा शुद्धःशाश्वत प्रेमी 
है। बह स्वयं धेम है। योदन को ईसाई प्रेम का अववार मानते 
हैं। उसने परमात्मा के सत्य रूप का साह्तात्कार क्ियां है। घह' 
कहता है कि परमात्मा प्रेम है। स्वामी विवेकानन्द का भी 
अलुभव था कि “प्रेम सर्वशक्तिमान है.।” 
.._निस्संदेद पस्मात्मा स्वास्थ्य है। अब यदि परमात्मा प्रेम 
भी है तो प्रेम और स्वास्थ्य को एक होना चाहिए | इससे यह 
श्रभिग्नेत नहीं कि शारीरिक स्वास्थ्य फे बिना हम प्रेम नहीं कर 
सकते | जो लोग रुग्णावस्था में वा अन्य पीड़ाओं को सहते 
हुए चैये, सहनशीलता, डुश्चिन्ता-बिस्ुकता दिखला सकते हूँ. 
उनका आत्मिक स्वास्थ्य बढ़ा चढ़ा होता है और उनका घाहरी 
या शारीरिक खास्थ्य शीत्र खुधर सकता है; यदि शरीर- 
से अमिभेत अर्थ सिद्ध हो चुका हो तो बात ही, दूसरी है। 
चिड़चिड़े स्वभाव के महुष्य, पहुधा निबंल तंथा रुग्ण' रहा 
कर हैं। यह बयो ? इसलिए नहीं कि उनमें ज़िड़चिड़ापन है 
या थे डरते हैं, किन्तु इसलिप्ट कि उसमें प्रेम का अभाव है। * 


( ४८ ) 

सव शुर्णों का उद्मम परमात्मा है। ओर जब तक मलुष्य 
इन गुणों को जीवन या व्यवहार में प्रकट नहीं करता तव तंक 
चह स्वस्थ नहीं कहा जा सकता | जब तक मनुष्य डरता रहता 
है, उसमें प्रेम का अभाव रहता है वह स्वस्थ कैसे हो सकता 
है। भय मन की एक ऐसी दशा है. कि यदि उसे चढ़ने दिया 
जायगा तो वह उस मलुपष्य का जीवन अखंभव बना देगों जो 
उसके अधिकार में रहेगा । भपष, शायद घृणा को बोड़ 
कर तुम्हारा सब से बड़ा शन्नु हे। जो कुछ भी हो, 
भय ओर घृणा एक दूसरे के बड़े योग्य साथी हे किन्तु 
तुम्हारे योग्य नहीं। 

भय का शरीर पर बड़ा विध्वंसकारी और विनाशकारी 
प्रभाव पड़ता है। यदि तुम किसी रोग से डरोगे तो अचश्य 
उसके शिकार हो जाओगे; यदि तुम बायु के भपाटे में वेठे हो 
और डरते हो कि न हो सर्दो लग जाय तो तुम्हें अवश्य सर्दी 
लग जायगी; यदि तुम डर रहे हो कि शायद्‌ तुम बीमार दोने 
वाले हो तो तुम अवश्य बीमार हो जाओगे | मैंने एक ख्री को 
कहते झुना; “मुझे विश्वास है कि में बीमार पड़ जाऊँगी? और 
चह सचमुच वीमार पड़ गयी । यदि तुम्हे भय ऐप कि तुम मर 
जाओगे; तो तुम अवश्य मर जाओगे | इस विषय में 
संदेह ही नहीं है। 

शुद्ध के दिनो कई लोग जो रणभूमि के निकट भी नहीं जाते 
भय मात्र से मर जाते हैं । यदि कोई भूचाल या अन्य प्राकृतिक 


( ४६ ) 


आंपत्तियाँ किसो जिले पर आ पड़ती हूँ तो लोग डर के मारे 
मरकर गिरते हुए देखे जाते हैं। प्षलेग सरीजी महामारियों 
में. कितने ही लोग ऐसे मर जाते हैं. जिन्हें प्रेण छूता 
तक नहीं । 
जैसे विद्युतका प्रवाह, या वायु या भाप एक शक्ति है वैसे 
दी विचार भी एक शक्ति है। उसे जिस रीति से काम में 
लगाओगे बैसाही परिणाम भी मिलेगा। यदि तुम भय की 
भावना करोगे तो भयान्वित हो जाओगे। और भयान्वित 
होना रोग के साथ युद्ध करते समय मन कौ सच से निरुए 
अवस्था है। यदि तुम स्वस्थ होना चाहते तो भय को समूल 
विनए कर दो | यदि हुम उसका नाश न करोग्रे तो उसका 
ही आधिपत्य हो जायगा ओर प्रेम कुरुण हो जायगा। क्योंकि 
उन दोनों के लिए मलुष्य के आत्मा में स्थान नहीं है। - 
में भय का नाश कैसे कर सकता हूँ ? प्रेम का अपने सीतर 

प्रवेश करने से । उसके लिए युद्ध का साजवाज पहन कर 

लड़ाई फे मैदान में भोम-कर्म करने को आवश्यकता नहीं है। 

फैवल प्रेम का अपने अंदर प्रवेश करे और काम बन गया.। 

अंधकार और प्रकाश धाले हमारे प्रिय रूपक का यहाँ भी प्रयोग 

किया जा सकता है। भय आत्मा में अंधकार रूप है। उसकी 

सहचारिणी घृणा भी उसी कोटि में है। परमात्मा के स्वयं 

प्रकाश भेम का वहाँ प्रवेश करो भय अपने अछुचरों सहित 

बोर वँधना लेकर अपने आप पलायन करते नजर आयगा। 


( ४० ) 

मोहन कद्दता है 'प्रेम में भय कहाँ था ?! पूर्ण प्रेम भय -को 
निकाल फंकता है। 

प्रेम पस्क्रय का एक अनंत और अधिनाशी सिद्धांत 
है। उसी की धुरी पर सारे लोक चक्कर काट रहे हैं । 
घह आकषेण शक्ति की भाँति काम करता है | 
यही आकर्षण शक्ति तमाम विश्व पर शासन करने वाली शक्ति 
है। उलके बिना समस्त नियमित क्रम ( 0087705 ) हट जाता 
और अनियमितता (0४४0७) का राज्य द्वो जाता है। परमात्मा 
का प्रेम नक्षत्रों को अपने पथ पर प्रवृत्त करता है; सौर 
मंडल के स्थायित्व का उत्तरदायित्व भी उसी पर है । यह दिव्ब 
सार--प्रेम प्रवाहित होकर सूर्य लोक में जाता हे और वहाँ 
ताप और प्रकाश उत्पन्न करता है जो वहाँ से प्रकाशदायिनी 
तथा संजीवनी किरण के रूप में समस्त पृथ्वी पर विकीरो 
होते है । 

परत्रह्म ने प्रेम और इच्छा की शक्तियाँ का योग किया 
ओर मल्ुष्य पैदा हो गया। भ््ुष्य इसी दिव्य गुण के कर्तृत्व 
से 'सिद्ध! हो सकता है । प्रेम दिव्य विधायक है। यदि 
प्रेम मेरे समस्त शरीर में व्याप्त हो जाय तो भिन्न २ निर्मायक 
अणु एक दूसरे की ओर आकर्पित होते रहे और भें स्वास्थ्य 
की रक्षा कर सकूँ। भेरी सब भावनाएँ मेरे शरीर में प्रति- 
चिंबित होती हैं और भेम विचार का सर्वोत्कष्ट निर्मायक और 
विधायक रूप है। संक्षेप में, भय विश्रह करता है ओर प्रेम 


( ५४६१ ) 


'निश्रह करता है। सय घिनाश करता है और प्रेम पुनर्निर्माण 


करता है। भय एक बाधा है और प्रेम सद बाधाओं को दूर 
करने वाला है। | 


मेरे लिए फोई भी वस्तु भयभीत होने का कारण नहीं है । 
में सकलप करता हूँ के प्रेम न कि 'भय, सेरा 
शासकोदेश्य होगा। इस प्रकार में सिद्धि शाप्त करूँगा । 





ग्यारहवों ध्यान 


आत्म संयम 
त्रिविधं नरकस्पेद॑ हवारं॑ नाशनमात्मनः 
कामः क्रोघत्तथा कोभस्तत्मादेतत्वयं व्यजेंतू--नीता 
शक्तिवान निरमर्प है, नाहिन वाहु विशाल; 
अपनो सासन जो करत सो साँचो भूपाल ।-सौलोमन सूक्ति 


“क स्संदेह यदि केवल स्वास्थ्य ओर बल की ही प्राप्त 
|] के लिए नहीं कितु मनुष्य जाति को रक्षा के लिए 
भी कोई चस्तु सबसे अधिक आवश्यक है तो वह 
आत्म-संयम है! फिर भी कितना आश्चयय है कि यह एक ऐसा 
शुर है जिसका करोड़ों ख्री पुरुषों में अभाव है। 
हम वहुधा मनुष्य के विषय में सुना करते हैं कि वह 
ओरो का नहीं किंतु स्वयं अपना शत्रु है। एक राजा के विषय 
में कहा जाता है कि वह एक राज्य पर शासन करता था किंतु 
स्वयं अपने को वश में न रल सकता था। एक दूसर आदमी 
का चर्णन किया जाता है कि उसका स्वभाव वश में नहीं किया 
जा सकता। एक ओर दूसरे के विषय में कहा जाता है कि 
चह बहुत ही हीम कारण से वा अकारण ही आपे से बाहर 
हो जाता था। 


( एरे ) 


में एक स्री को जानना हूँ जो या तो आनन्द के सातवें 
स्वर्ग में रहती है या विपाद फी गहनता, ही में डूबी रहती है। 
वह या तो बहुत ही प्रसन्न रहती है या बहुत ही अ्प्रसन्न; 
या तो झत्यन्त कुद्ध रहती है या अत्यधिक प्रिय: या असाधारण 
उल्लास में निमश्न रहती है था सर्चधा दुःखी। घह सध्यम मार्ग 
कभी ग्रहण नहीं करती । उसके लच्ीले स्वभाव के अंत परस्पर 
मिल जाते हैँ उसमें चिचेक चुद्धि का अमाच है। घह अपनी 
भावनाओं पर बहुत कम अधिकार रखती है या कहना चाहिए 
कि अ्रधिकार रखती ही नहों | 

सवले पहली घात जो एक बालक सीखता है. वह आत्म- 
संयम है। चह अँगीदी पर एक जलता हुआ फोयला देखता 
है उसकी चमक से आहृष्ट हो कर वह उसे हाथ से उठा लेता 
हैं। परिणाम चेदना-पूर्ण होता है। अब चह फिर जलते हुए 
कोयले को नहीं छूता । उसने उस विपय में अपना पाठ पढ़ 
लिया है यद्यपि उसका अ्रध्यापक चेदना है। परंतु प्रत्यक्षतः 
महुप्य-जाति चह्ुत से चेदनाजनक पार्ठों को पढ़ लेने के बाद 
आत्म-संयम सीख सकी है और इस गुण के सार्वभोम 
अभ्यास के पूर्व बहुत से पीड़ाप्रद्‌ पाठ आवश्यक होगे । 

शात्म संयम है वया ? मानलखिक सम-स्थिति का नाम ही 
शत्म-संयम है। मज॒ुप्य की हम तराजू से समता कर सकते 
हैं। जिसके दोनों पलड़े समान चज़त के हो । जब एक पलड़ा 
भारी हो जाता है और दूसरा हल्का ही रहता है तो समस्थिति 
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में गड़बड़ हो जाती है। जब महुप्य की मानसिक दशा में 
व्यक्तिकम पड़ जाता है तो वह अपनी समचुद्धि को जो 
डालता है और उसी हद तक उसका आत्म-संयम भी जाता 
रहता है। 

मेरा यह अ्भिप्राय नहीं कि हमें किसी भी दशा में अपनी 
भावनाओं को व्यक्त नहीं करना चाहिए। समय होता है जब 
कि घोड़े को हॉँकने में लगाम ढीली कर देना उचित होता है 
ओर उसे स्वेच्छा से जाने दिया जाता है किंतु लगाम को पूरी 
तौर से छोड़ कर घोड़े को सर्वथा स्वच्छंद एक मू्ज ही कर 
सकता है। शीत्र ही वह लोहे को दाँतों के बीच लाकर पछाड़ 
मारने लगेगा। और संभवतः घोड़े से सभी संबंध रखने 
वालो को हानि पहुँचेगी। 

इसी प्रकार ऐसे भी समय हैं जब तुम्हारा क्रोध करना 
न्याय संगत हो सकता है। जब तक तुम पर किया गया 
अन्याय अनिवारित रहता है, जद तक तुम्हारे प्रति किया गया 
अपराध अप्रतिषेधित रहता है तभी तक तुम्हें इस प्रकार के 
भावोद्वेग प्रदर्शन का कारण वा वहाना है, उससे वाद नहों । 

दूसरे प्रकार की भवनाएँ, यथा प्रेम, बड़ो के समान होने 
की इच्छा, संतोष और आनद निदर्शन सदैव क्षस्थ हैं। कितु 
त॒म्हारी भावनाएँ किसी भी प्रकार की हो, उन्हें अपने वश में 
रकखो । तुम लगाम को ढोली कर सकते हो परंतु उन्हें छोड़ना 
उचित नहीं है। और तुम्हार्स भावनाओं के पछाड़ मारने के? 
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थोड़े से चिन्ह दिखलाने पर भी तुम्हें लगाम को रढ़ता से 
खींचने के लिये तय्यार रहना चाहिए। 


“वह जिसे क्रोध नहीं आ्राता यथार्थ शक्तिचान है बह नहीं 
जिसकी बड़ी २ भुजाएँ होती हैँ ।” वह जो शीघ्र क्रोध के 
वशीभूत होता है सर्वेथा श्रात्मःसंयम हीन है और नैतिक शक्ति 
से द्वीन है। देश पर राज्य करने वाला राजा राजा नहीं, “सच्चा 
राजा वह है जो अपने ऊपर राज्य करता है? जो श्रपने ऊपर 
शासन नहीं कर सकता, वह और किसी वस्तु पर भी शासन 
नहीं कर सकता ओर यदि वह इसमें प्रयल्ल करेगा तो स्वेधा 
असफल रहेगा। 


यदि इस विश्व पर परत्रह्म शांसन नहीं करता तो बतंमान 
नियमितता में अश्रनियमितता (७४४०४) आ जाती । यदि तुम 
अपने जगत्‌ पर शासन नहीं कर सकते तो तुमे मजुष्यत्व की 
मात्रा आवश्यक से कमर है। जितना आवश्यक जीवन के लिए 
आहांर है उतना ही आवश्यक स्वास्थ्य के लिए आत्म-संयम 
है। बिना आहार के शरीर मर जाता है; और बिना आत्म-संयम 
के शरीर इतना निर्वल हो जाता है कि पृथ्वी पर के तमाम 
रोग उस पर आक्रमण कर सकते हैं। शरीर की प्रकति एक 
बिगड़े बालक की तरह हे जिसे यदि उपयुक्त शासन में न 
रखा जायगा तो शीघ्र नटखटपन करने लगेगा । इसी तरह, . 
यदि मेरा आत्मा मेरे शरीर को वश में न रबखेगा तो वह उस 
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घोडे के समान बिगड़ खड़ा द्वोगां जिसने लोहे को दाँतो के 
बीच दवा डाला हैं आर परिणाम में दुःख होगा । 

अब यहाँ पर हमारे सामने एक बड़ा महत्व का सत्य 
उपस्थित होता है जो कड़ो से कड़ी जाँच, श्र्नि जी कड़ी से 
कड़ी आँच के सामने भी ठहर सक्रेगा। उसे पूरी तरह से 
समभने के लिए बड़े गहन विचार की आ्रावश्यकता हूँ। घह 
सत्य यह हैं--सब भावनाएँ चाहे उनकी कोई भी प्रकृति हो 
शरीर पर वास्तविक प्रभाव डालते हैँ । में इसे एक महत्वपूर्ण 
सत्य कहता हूँ । इसका वैज्ञानिक प्रदर्श किया जा चुका है 
ओऔर किया जा सकता है । 

भावनाएँ भिन्न भिन्न परकुृति को होती हैं। हम उन्हें भली 
ओर दुरी दो कोटियों में विभक्त कर सकते है । प्रथम कोटि में 
विश्वास, प्रेम, आनंद, शांति, थैये, अशा, दया स्नेह, सहृददयता, 
पवित्रता और साहस रक्खे जा सकते हैं। यदि हममें ये गुण 
हैं ओर हम इन्हे काम में लाते हैं तो हमें मालूम होगा कि ये 
शरीर के विधान में ओर उसे स्वस्थ और चलिए बनाने में 
सहायक होते हैं । 

दूसरी कोटि में घृणा, डुश्ख, वेचेनी, अ्रधीरता, क्रोध, 
निष्ठुस्ता, अपावित्य, कादरता ओर नियशा हैं। भन्ञ॒प्य में 
इनमें से एक या अधिक हेय दुग्गनुणों का होना शरीर के 
अणुओं को वियुक्त करने, कोष्टो का नाश करने, स्वास्थ्य का 
ध्यंस करने और अखामयिक बुढ़ापा लाने के लिए काफ़ी 
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है। क्रोध का प्रत्येक उद्रेक आयु को घटाता और रोग को 
- ज्ञाता है। थैये या प्रेम का प्रत्येक कार्य आयु को वढ़ाता है 
और शरीर को श्रघिक स्वस्थ ओर वलिए वनाता -है। 
अपने रोगी को प्रसन्नता की .सावना देने कौ आचश्यकतों 

का प्रत्येक चिकित्सक अजुभव फरता है। एक वार रोगी ने 
अच्छा होने की आशा छोड़ी कि अच्छा होना असंभव सा हो 

जाता है, वर्तमान सभी ओपधों में आशा सब से . जबर्दस्त 
ओऔपध है। उसके बिना हर कोई खद्दस्त्नो चर्ष पूर्च भर गया 

होता । परम केबल मानसिक विभ्रह का ही नहों, शारीरिक रोग 

का भी अच्छा बैच है । विश्वांस, चेये और आनन्द के विपय 

में भी यही कहा जा सकता है। 

चस्तुतः शोगाक्रांत दशा में घा जब वडी पीड़ा हो रही हो 

चैये, शांति और आनव्द का अलुभव करना कठिन दोता है।' 
मैं स्वयं अपने अनुभव और दूसरों के अजुभव से भो जानता हूँ 

कि यथोचित स्वास्थ्य की दशा की अ्रपेक्ता शारीरिक. निवेलता 

चा रोग की अवस्था में मानसिक और आध्यात्मिक चल 

उत्पन्न करना कहीं अधिक कठिन होता है। और कभी तो 

असंभव ही दीखता है।। फिर भी इन्हीं मौकों पर जब प्रत्येक 

चस्तु तुम्हें छोड कर जाती हुई दिखायी देती है, जब तुम शंकाओं 

से घिरे रहते हो, छुटपठाते और छुढ़ते रहते हो और जब 

हुःख, चिता और असंतोप-पूर्ण अवस्था के विरुद्ध जोर से 

चीख उठते हो--ठीक इसी अवस्था में तुम्हे इन पृष्ठों में चरणिंत 


.., दिव्य सत्यो' को 5. .६ "बके भरहेण करंन ५ और उनको 
, ख़चारुरूप से कार्य में परिणत करने की आवश्यकता द्वोती है। 
जब तुम पीडा झुदत रहते हो, जब गरम रक्त तुम्हारे 
ः न. में अवाध प्रवाहित होता रहता है, जब ठुम जीवनोल्लास 
“में दौड़ने, कूदने और चिज्ञानें का सा अजुभव करते हो, ऐसे 
समय यह कहना कि “में स्वस्थ और वलिए हूँ” सरल है । 
' परंतु जब तुम गठिया की खाँसतें, बात की व्यथाएँ और सड़े 
, दाँत की प्राणांतक पीडाएँ सह रहे हो उस खमय ऐसा कहना 
इतन आखान नहीं है। फिर भी ठौक . ऐसे ही समय पर तुम्हें 
आत्म-संयम के अभ्यास की सबसे अधिक आवश्यकता है। 
: हार बैठना सरल, किंतु रत्यु-छलक है... 
अधिकांश लोगों के जीवन में ५ ॥ भी समय आहठा हे 
जब आँखों में आँसू आ पड़ते है, गाल विचण हो जाते हैं और 
"प्रायः रो उठना अनिवार्य हो जांता है। उस समय तुम 
'. , कहते हो, “मैं यह नहीं सह सकता, में यह नहीं लहूँगा !” 
' मेँ ज्ञानता हूँ, में भी उस दुनियाँ में हो आया हूँ । में 
'' शारीरिक पीड़ा से प्रायः गतिहीन होकर जटोले पर लेट 
: ;; चुका हूं. यहाँ तक कि भेरा आत्मा चीत्कार कर उठा था कि 
८, “मानव प्रछृति के लिए यह असल है।” चुरी से चुरी अवस्था 
.: में “सब भला ही है? कद्दना कठिन है। यह समय है दाँतों को 
,  ज्ञोरसे दबाकर यह निश्चय करने का कि मुझूमे जो कुछ जीवन 
शेष है उसका में अपनी स्वास्थ्य-प्राप्ति में उपयोग करूँगा। .' 
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एक व्यक्तिगत घटना का उल्लेख इस ध्यान में सहायक - 
होगा। प्रायः पिछुले बारह महीने तक में अत्पाधिक 'रुग्ए! 
- रहा हैं। शीत, छुकाम, कमज़ोरी, वुदार की हरारत, फेफड़े 
, में रक्त का जम जाना और स्तायविक निर्वल्ता ने मुझे प्रायः 
ध्वंस कर डाला था। एक दक्ष चिकित्सक की देख रेल में में 
कुछ २ आराम तो हो गया किन्तु बल लौदा नहीं। में थोड़ी दूर 
तक भी चल नहीं सकता था। थोड़े ले भी प्रयास से थकावद . 
हो जाती थी। मुझे वहुत शीघ्र ज्ञुकाम लग जाया करता था । :, 
पेट भर भोजन करते ही ज्वर की हरारत होने लगती थी। मेरे 
मित्र छुब्ध थे कि में मरने तो नहीं जा रहा हूँ। में भी ऐसा ही , 
सोचता था। ु 
तब झुरू में जागृति हुई, मेने अपना रोग अपने हाथ में .. 
लिया । यह एक पेटेण्ट दवा के विज्ञापन की भांति देख पड़ता 
है, किन्तु बात ऐसी नहों है। भ्रो० डब्ह्यु० जे० कोलविज्लों,' , 
के शब्दों में मैंने अपने आपको अपने हाथ में लिया.। मैंने . 
अल्लुभव किया कि मैं शक्तियों को नष्ट कर रहा.था। दूसरे 
शब्दों में में अपने ऊपर अपना अधिकार खो रहा था । अस्त. 
मैंने, मेरे चास्तविक स्वयं ने मुझे, मेरे शशेर को अपने हाथ में 
लिया। अपनी शक्तियां का मेने संग्रह किया, उनको एकत्र “* 
किया, उन पर अधिकार जमाया और अपने ऊपर का शासन 
जिसे मैंने खो डाला था, फिर से पकड़ लिया। .. - ४. 
मैंने कहा मैं नहीं मरूंगा,मेरा समय असी नहीं आया है।. - 


( ६० ) 
मैंने अपने शरीर से कहा, तुम स्वस्थ ओर वलिए हो, अपने 
'फेफड़ो से कहा, तुम प्रमित दशा में हो, नसों से कहा, तुम 
अच्छी और शांत हो, मेंने वीमायी ओर रोग और व्यक्तिकम को 
अस्वीकार किया और. स्वास्थ्य ओर बल को स्वीकार किया । 
'मैंने शुभ विचारों को पुष्ठ कर सब अशुभ भावों का नाश कर 
दिया। मैंने सूय प्रकाश का प्रवेश करने के साधारण उपाय से 
'अन्धकार का लोप कर दिया। मेंने कहा अब मुझे ज्ञुकाम नहीं 
लगेगा और छः मास तक मुझे जहाँ जुकाम लगने के लक्षण 
इप्टिगत हुए मेंने उसे दूर हटने की आशा दी और वह 
भाग गया । 
हम संसारोत्पत्ति के विषय में पढ़ते हैं “परमात्मा ने कहा 
और घही हो गया... ... ...।!? 
मैंने--उस महान के रूचम रूप ने, परत्रह्म के एक प्रचाह 
ने, अपनी सृष्टि के रचयिता ने कहा...ओर वही हो गया। 
उसके विपरीत हो ही कैसे सकता था ? 
अपनी निसर्ग--निहित शक्तियों को बदोरो, तव उनका 
'नाश करने के बदले अपने प्रत्येक चिचाए पर आधिपत्य जमा 
लो,शओऔर अपने शरीर की बाण्डोर को पकड़ लो, उस पर और 
किसी का स्वच््व नहीं | अपने हृदय को भोतिक आनल्दों पर न 
लगा कर, आध्यात्मिक वस्तुओं की प्राप्ति मे लगाओ। और 
'तुम्हारे आत्मा की नवोन अवस्था विस्तार के अनुसार तुम्दारे 
शरीर पर प्रतिविम्बित होगी | यद अटल नियम है। 


( दे ) 

में संकल्प करता हूँ कि में गुणों का अभ्यास 
करूँगा, हगेणों को भगाऊँगा। में कभी क्रोध या 
घूणा प्रकट नहीं करूँगा । मेरे सब विचार मेरे वश 
में रहेंगे । अपविच्न, देषमूलक, अशिष्ठ और कासुक 
भावों को भन में न लाऊँगा किन्तु परविच्न, प्रेममय 
साहसपूर्ण, और शांत विचारों को ग्रहण करूँगा । 
जिस प्रकार प्रकाश की किरणें खय से प्रवाहित 
होती हैं, उसी प्रकार प्रेम ओर सादिच्छा छुक से 
प्रवाहित होंगे। इस प्रकार मेरी आयु बढ़ेगी और 
में स्वास्थ्य सौर्ष और शांति का सन्दिर बहूँगा |: 


बारहवाँ ध्यान 
एकदायता 


एकाग्रता दिव्य-द्क्ति है । 


3 रे प्रिय पाठक अब भें आप को अपने रुपकमय 
सोपान की अंतिम सीढ़ी पर ले आया हँ। आप 
देख चुके हैं (१) कि सब कुछ-नामधारी अमंगल 

भी परमात्मा है; (२) कि परमात्मा तुम में है, मुझ में है, सब 
में है अन्यधो हम जीवित रह नहीं सकते थे; (३) कि पदार्थ 
अस्थिर है, केवल श्रात्मा स्थिर है और हमारा शरीर केघल 
हमारा बाह्य निदर्शन मात्र है; (४) कि आत्मा ही सब कुछ है, 
पर्योकि चह्दी एक मात्र वास्तविकता है और तुम सत्य आत्मा 
हो। (५) कि स्वास्थ्य तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हुम 
अस्वस्थ रहने के लिए कभी नहीं बनाये गये ओर उस परम 
निधि परमात्मा में तुम्हारी सब आवश्यकताएँ संगृहीत है 
जिन्हें तुम चाहते ही ले सकते हो; (६) कि सिद्धि मन्॒ुप्यता 
का लक्ष्य होने के कारण तुम में निहित है ओर तुम सिद्ध हो 
सकते हो क्योकि तुम परमात्मा के पुत्र हो (७) कि तुम विचार- 
बल से रूव कुछ कर सकते हो, शरीर का पुननिमांण भी कर 
'सकते हो, क्योंकि विश्व भर में विचार ही सब से महान शक्ति 


( १ ) 


है; (८) कि शार्सशझ् को अस्वीकृति (&) मंगल की स्वीकृति के 
लिए रास्ता तस्यार फरने के हेतु श्रावश्यक है, रोग की रुत्ता 
को श्रस्वीकार फरना रोग को रोकता और दवाता है और 
स्वास्थ्य को स्व्रीकार करना स्वास्थ के स्वागत के लिये द्वार 
खोलता है; (१०) कि प्रेम उसी प्रकार भय को निकाल देता है 
जैसे स्वास्थ्य अस्वास्थ्य को और (११) कि स्वास्थ्य की प्राप्ति 
और रत्ता के लिए आत्म-संयम परमावश्यक है। - 


यह अंतिम पाठ विदाई के कुछ उपदेश शब्दों के रूप में 
है। यदि इस उपदेश को सावधानी ले आशा और 
विभ्वास फे साथ पालन करोगे तो हम शोर ही सोपान की 
सर्वोच्च सीढ़ी पर खड़े होफर कह सकोगे 'में पूर्रा हूँ? । 


जो कुछ अब लिखा जायगा, उसे इन निवंधों के अंत की 
क्रपेज्ञा आरंभ में कहना अच्छा होता | कितु मानसिक विज्ञान- 
वैसा उपचारकों और अध्यापकों के अतिरिक्त और कोई उतनी 
अच्छी तरह से नहीं जानता कि एक ही विषय पर अपने मन 
कौ लगातार दस पल तक भी एकाग्र रखना कितना कठिन 
काम है । 

इसलिए आरंभ में हो आप के समक्ष एक असंभव कार्य न 
रख कर में तब तक ठहरा रहा हैँ. जब तक कि भिन्न २ ध्यानों 
का पाठ कर आप ने एकात्रता का थोड़ा बहुत अ्रज्मुभव न कर 
लिया। जो कुछ काम आपने हाथ में लिया है उसकी सहायता 


( ६४ ) 


में एकाप्मता की क्‍या महत्ता है इस विषय पर में संक्षेप में 
आप का ध्याव आकर्षित करूँगा। 
इन पृष्ठों को पढ़ लेने के बाद आप फिर से अपने इन ध्यानों 
का भली भाँति अध्ययन कर सकगे, उनमें निहित सत्य को 
अपनाने की शक्ति आप में चढ़ जायगी | उनके वार बार पाठ से 
आप नवान स॒त्यों को वा यो कहना उचित है कि एक ही सत्य 
के भिन्न २ रूपों को ढूँढ़ निकालेंगे। क्योंकि एक भो वाक्य 
व्यर्थ नहीं लिखा गया है और प्रत्येक शब्द अर्थपूर्ण हैं। 
यदि कुछ वारूद को पृथ्वी पर दूर तक विकीर्ण कर दो 
और एक दियासलाई वाल कर उसमें लगा दो तो वह एक 
हिस्‌ हिस्‌ मात करके जल जायगा और कोई क्षति न पहुँचा 
सकेगा। किंतु यदि उसे दृढ़ता से तोप के गोले में भर 
कर तोप से फेको तो वह तीब वेग से फ़ूट पड़ेगा, और उसका 
प्रभाव भी भीषण होगा । ! 
पहली दशा में बारूद विकीर्ण था, दूसरी में वह एकाप्र 
था। यदि इन ध्यानों से सर्वोत्तम' परिणाम चाहते हो तो 
उन पर अपनी शक्तियों को एकाप्न कंर दो। कोई सी मनुष्य 
अपनी शक्तियों को सहस्नों विषयों पर विकीर्ण कर साफल्य 
प्राप्त वहाँ कर सकता। यदि वह उन्हें एक ही वस्तु पर 
पएकान्न कर उसी पर लगा रहता है तो बह असफल हो नहीं 
सकता | एकाग्रता के माने हैं और सब वस्तुओं से पूर्णतः हटा 
कर एक ही चस्तु पर मन को लगाना । 


( एप ) 


यदि तुम स्वास्थ्य की इच्छा रखते हो तो अपने मन को 
स्वास्थ्य पर नियंत्रित करो । अपने को स्वस्थ विचारों; अपने 
आप से और दूसरों से स्वीकार कराओ्रो. कि तुम स्वस्थ हो, 
अच्छे भोीर चलिए हो । अपने मन में अपना सर्वरोग-मुक्त आर 
दोयंद्य रहित चित्र सींयो और अपने मानसिक नेत्रो के सामने 
इस चित्र को पांच, दस वा दीस सिनट तक लिये रहो। 
निश्चय हो वह चित्र घास्तविकता में परिणत हो जायगा। 
उसमें पहले पहल सरलता न होगी पर अपने प्रयत्न पर डे 
. शहों। यदि तात्कालिक फल न मिले तो हृतोत्साह न हो 
जाओ। फल शीघ्र ही ओर अचश्य ही प्राप्त होगे, पर पहले 
पहल शायद तुम उन्हें न जान पाओ | 


डढे रहो; स्मरण रक्‍्खो, तुम अपने शरीर के सम्राद्‌ (वा 
सम्नाशी ) हो और यदि तुम शासन की वागडोर को अपने दाथ 
में लेने का निश्चय किये हो तो तुम्हाय शेर आ्राशाकारी प्रजा 
बन जायगी। यदि तुम अ्रधिकार पूर्ण आवाज्ञ से आंशा दोगे 
तो तुम्हारी आजा का पालन होगा । तुप्हारी नसों पर सार न 
पड़ना चाहिण, मस्तिष्क में विश्नह न उपस्थित होना चाहिए, 
कोई वस्तु तुम्हारी अनुचित उठ्िश्ता था शांति का कारण न 
होनी चाहिए। शरीर को स्वस्थ होने की शांत, गंभीर और 
विश्वास पूर्ण आशा दो और चाहे रोग के रूप में हो, या 
शरीर के तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल होने के अधिकार के रूप 


( ६८६ ) 


था अन्य किसो रुप में, अमंगल की सत्ता को स्वीकार करने 
से दृढ़तापू्क इन्कार कर दो । 
इस प्रकार तुम स्वास्थ्य और बल की प्राप्ति और रक्षा कर 
सकोगे जो परमात्मा का पुत्र होने के कारण तुम्हारा जन्मसिद्ध 
अधिकार है। 
निगरू गया में झूत्यु, भेद भी गया पान कर में सारा; 
कैसा मधुर पुष्ट शुचि भोजन पाता हूँ में दिन मारा! 
भीति न कोई, शोक न' कोई; नहीं छारूसा की पीढ़ा। 
अखिल अखिल आनंद, सूर्य सदवृष्टि करे नित ही क्रीढ़ा ॥ 
ज्ञानशून्यता, अन्धकार दें व्याकुछ कौ अति हिले हुए , 
कॉपे औ थर्राए, ग़ायव हुए, सदा के लिए मुए। 
सेरी इस जगमगी ज्योति ने उसे झुछस जौ भून दिया , 
असिटनंद भहा हा !! मैंने चाह वाह ! क्या खूब क्िया।॥। , 


--रामतीर्थे 


शुद्धि-पत्र 


पृष्ठ १ पंक्ति४ में रहे केस्थान पर है पढ़िए 
# रेप # रैई + पिरोधिनी ,, » + भनंत , 
# रेईं | रे० ॥ भेत + 9 » विरोधिती , 
# यं० क रैं # अंतेयज् , ५ + भत्यदों ,, 
# रे ॥ ० » से हम को निकाल दोजिए 

दापे फी ओर गलतियों को पाठक आसानी ले छुघार सकते हैं 
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